नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस कात में विचारों से भी भत्ता दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और लोट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित लेखराम वैदिक मिशन” संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्‍त धमनियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ल्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुत्ननात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधर्मियो दवारा त्रगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपों का उत्तर दे सकें विधर्मियो से स्वयं भी बचें और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तत 
करना जिससे हमारा रक्‍त जो ठंडा हो गया है वह पनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास परुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चलें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशूओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढे और इन पशूओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मित्रा तो बड़ी 
सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था द्वारा चत्राई जा रही वेबसाइट www.aryamantavyain और wwwyvedickrantin पर आप संस्था दवारा स्थापित संकल्पो सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनो के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ptlekhram@gmai,com 

धन्यवाद्‌ ! 

पंडित लेखराम वैदिक मिशन 

आर्य मंतव्य टीम 


AryaMa nta vya 


Make Ihe Whole World Noble 
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आस्तिकवाद। 


= = 


लेखक 
मंगलामसाद पारितोषिक प्राप्तकर्ता 
श्री पं गंगाप्रसाद ज उपाध्याय एस० ए० 


[ प्रणेता--अद्वेतवाद,, विधवा विवाह मीमांसा, धम्मपद 
हिन्दी शक्र्सपियर, ( छ; भाग ), शकर रामानुज 
दयानन्द, अँग्रेजी जाति का इतिहास ओर 
सम्पादक वेदादय तथा चमचम ] 


मुद्रक तथा प्रकाशक 


कला प्रेस, ज़ीरोरोड, प्रयाग । 


द्वितीय वार | 


७०८०० 
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ली 


मुद्रक ओर प्रकाशक--जीवनलाल, कला प्रेस, प्रयाग । ' 
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भाक्कथन्‌ 

कुछ दिन पहले, शिक्षित जगत के नाम से जा समुदाय 
प्रसिद्ध था, उसने यह फोशन सा वना रक्खा था कि ईश्‍वर और 
बर्स दाता का वहिप्कार वरना चाहिये । उनकी समझ मे इसका 
कारण यह था कि इश्वर के मानने से व्यर्थ मनुप्य को चन्धन मे 
पडना पड़ता है--ओर धम लड़ाई झगड़े की चीज्ञा है ही, इसलिये 
धर्म का ग्राहक बनना माना लड़ाई झगड़े का खरीद करना है । 
१९ वीं शताब्दी से यूरोप में प्रायः उपयुक्त भांति के पुरुषों का 
शिक्षित समुदाय पर आविपत्य था। उस समय यदि /निटशे!” ने 
एक ओर 'आधापित किया कि इस विज्ञान युग से इश्वर की मृत्यु 
हो गई ता दूसरी ओर ५ मेक्राइल वेकुनिन ” ने दावा किया कि 
“If God seally ected, it would be 7९८८55४।ए 
to abolish him’ अर्थात्‌ यदि सचमुच कोई ईश्वर सोजूद है . 
ता उसे नष्ट कर देना आवश्यक है” । बालशेबिक २० वी शतःब्दी 
में भी शार मचा रहें हे कि मामूली अमीर ओर राजा से लेकर 
इश्वर तक का आधिपत्य नष्ट कर देना, उनके गढ़े हुये “सास्यवाद्‌” 
( 5001911510 ) का उद्देश्य हे । इस प्रकार के भ्रम मूलक विचार 
जन-समुदाय म क्यो उत्पन्न हुये इसे हम उचित रीति से मध्य 
कालीन यूरोप में धर्म के नाम से दार्शनिको ओर वैज्ञानिकों पर 
हुये अत्याचार रूपी काय्ये का प्रतिकाय्य ही कह सकते हे ओर 
दानों कार्य्य ओर प्रतिकार्य्य से कुछ दरजो का अन्तर भले ही 
कोई कह देवें परन्तु श्रेणी का भेद नहीं कहा जा सक्ता--अथोतू 
मध्यन्कालीन यूराप मे जो कार्य्य कुछ अज्ञानी पुरुषो ने धर्म के 
नाम से किये उनम ओर जो काय्यं अब उसी श्रेणी के पुरुष विज्ञान 
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के नाम से कर रहे हे इनसे नाम मात्र का ही अन्तर कहा 
जा सकता । 
बिज्ञान, दशन ओर धम 

उपनिषदो ने जो एक प्रकार से वैदिक आस्तिकवाद के 
व्याख्यान ग्रन्थ ही हैं, बड़ी उत्कृष्टता के साथ, विज्ञान (सायन्स), 
दर्शन ( फिलोसोफी ) और धर्म का मलतत्व और सीमा बतलाने 
का यत्न किया है । याज्ञवल्क्य अपनी विदुषी पल्ली मेत्रेयी को उपदेश 
देत हुये कहते है कि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन सत्या 
विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌” ॥ ( वृहदारण्यकोप निषद्‌ २ । ४ । ५ |) 
अथात्‌ “अरे सैत्रेयि ! निश्चय, आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य 
ओर निदिध्यासितव्य हे--अयि सेत्रेयि | निश्चय, आत्मा के दर्शन 
ओर श्रयण से, मनन से ओर विज्ञान से यह सब विदित 
होता है?” | + | 

याज्ञवल्क्य ने आत्मा पय्येन्त समस्त जगत के ज्ञान के लिये 
साधन बतलाये हैँ: 

( १) दर्शन और श्रवण--इसी का नाम विज्ञान (सायन्स) है । 

( २) मनन~ दर्शन या फिलोसोफी को [कहते है । | 

( ३) निद्ध्यासन--अनुभव ( Re}5at107 ) का नास: 
धर्म है । 

कितनी उत्तम समन्वित शिक्षा है । मनुष्य दर्शन और श्रवण 
के बाद ही मनन और सनन के बाद ही निदिव्यासन करने के योग्य 
होता है । इसीलिये कहा जाता है कि यदि अनुमूत विज्ञान 
( Realized Science ) फिलोसोफी है तो अनुसूत फिलोस।फा 
( Realized 7111050019 ) का नाम ही धर्म है। तीनो की, 
अपने २ दरजो पर कितनी आवश्यकता है ओर तीनो मे कितना 
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सहयोग है और किस प्रकार वे ताना जीवन के उच्च उद्देश्य की 
प्राप्ति का साधन 8, ये सभी बाते याज्वल्यथ के एक छोटे, परन्तु 
'सारन्गमित वाकय से प्रकट हो रही हे | 
ति 
सुसु ब: खः 

इसी शिक्षा ओर समन्वित ज्ञान का समथन, तीनो महा- 
-च्याहतियां. “धूम व: स्व?" से भी होता है । 

(१) भूः मसत ८ प्रक्ोति क aterm} mamlcstatation 

(२) युवः = चित्त = आत्मा = 911111) 

(३ ) स्वः = आनन्द = परमात्मा = Hai monious 

अथान भन बः स्त्र: कहा या सबिदानन्द--यह इश्वर का नास 
इसीलिय ई कि बह प्राक्वनिक जगत रोर आत्मिक ससार मे मल 
-रखन बाला हैँ । यदि आत्मिक जगत घम का चोधक है तो प्राकृतिक 
जगत विज्ञान ( सायन्स ) का विधायक है । 

यूराप की उन्नीसवी शताब्दी मे उपयुक्त विचार स्त्रीकार नही 
किया जाता था परन्तु २० वी शताब्दी का विज्ञान इसे स्त्रीकार 
करते के लिये बाधित सा हा रहा हे | डाक्टर फिलीमिग ( 1)1 
1२,211. ) ने १९१४ ३० मे हुये सायन्स वीक! मे विज्ञान ओर 
थमे की एकता, इन शाब्दो म स्वीकार की थी:-“The, ars 
not oppose they arc not neutrals, they are 
allies” ( Science and Religion by seven men of 
5०12109 ) अर्थात्‌ विज्ञान और धर्म न तो परस्पर विरोधी हैं न एक 
दूसरे की उपेक्षा करते हैं किन्तु एक दूसरे के सहायक हैं । किस 
प्रकार सहायक हे, डाक्टर फिर्ल,भिंग ने इसकी भी व्याख्या की 
है । उनका कथन है कि हम जब किसी वस्तु को जानना चाहते हैं 


| ES क. 
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के नाम से कर रहे हे इनमे नाम मात्र का ही -अन्तर कहा 
जा सकता । ॒ 
बिज्ञान, दशन आर धम 

उपनिषदो ने जो एक प्रकार से वैदिक आस्तिकवाद के 
व्याख्यान ग्रन्थ ही हैं, बड़ी उत्कृष्टता के साथ, विज्ञान (सायन्स), 
दर्शन ( फिलोसोफी ) और धर्म का. मलतत्व और सीमा बतलाने 
का यन्न किया है | याज्ञवल्क्य अपनी विद॒षी पत्नी मत्रेयी को उपदेश 
देत हुये कहते है कि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या 
विज्ञानेनेद सर्वं विदितम्‌? ॥ ( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ २। ४। ५ )) 
अथात्‌ “अरे सेत्रेयि ! निश्चय, आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य 


ओर निदिध्यासितव्य हे--अयि सैत्रेयि । निश्चय, आत्मा के दशान ` 


ओर श्रयण से, मनन से और विज्ञान से यह सब विदित 
होता है” । का 2 0 

याज्ञवल्क्य ने आत्मा पर्य्यन्त समस्त जगत के ज्ञान के लिये 
साधन बतलाये हैं:-- - 

( १) दर्शन और श्रवण--इसी का नाम विज्ञान (सायन्स) है। 

( २) मनन-दर्शन या फिलोसोफी को [कहते है. 

( ३) निदिध्यासन--अनुभव ( २2411594007 ) का नाम 
धम है । 

कितनी उत्तम समन्वित शिक्षा है । मनुष्य दर्शन और श्रवण 
के वाद ही मनन और मनन के बाद ही निदिध्यासन -करने के योग्य 
होता है । इसीलिये कहा जाता है कि यदि अनुमूत विज्ञान 
( Realized Science ) फिलोसोफी है तो अनुमूत फिलोसाफों 
( Realized 7111050199 ) का नाम ही धम हे । ताना का; 
अपने २ दरजो पर कितनी आवश्यकता है और तीनो मे कितना 
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सहयोग है ओर किस प्रकार वे तीनों जीवन के उच्च उद्देश्य की 
प्राप्ति का साधन हैं, ये सभी बाते याज्ञवल्क्य के एक छोटे, परन्तु 
-सार-गसित वाक्य से प्रकट हो रही है । 
सूसू वः स्वः 
इसी शिक्षा ओर समन्वित ज्ञान का समर्थन, तीनों महा- 
-व्याह्ृतियो, “भूभु वः स्वः” से भी होता हे । 
(१) भू: -- सत ८ प्रकृत्ति Matenal manifestatation 
(२) सुव: = चित्त = आत्मा = S1६०] 
( ३ ) स्व: = आनन्द = परमात्मा = 7 1110711005 
अथात्‌ सुसु वः स्व: कहो या सबच्चिदानन्द--यह इश्वर का नाम 
इसीलिये है कि बह प्राकृतिक जगत ओर आत्मिक ससार मे मेल 
-रखने वाला हे । यदि आत्मिक जगत धर्म का बाधक है तो प्राकृतिक 
जगत विज्ञान ( सायन्स ) का विधायक है । 
यूरोप की उन्नीसवी शताद्द्री मे उपयुक्त विचार स्वीकार नही 
किया जाता था परन्तु २० वी शताब्दी का विज्ञान इसे स्वीकार 
-करने के लिये वाधित सा हो रहा हे । डाक्टर फिलीमिग ( Dr 
Fleming ) ने १९१४ ६० मे हुये 'सायन्स वीक? मे विज्ञान ओर 
धर्म की एकता, इन शब्दों में स्वीकार की थीः--“ 18, ४० 
not opposed they are not neutrals, they are 
1825,” ( Science and Religion by seven mon of 
31०0८९ ) अर्थात्‌ विज्ञान और धर्म न तो परस्पर विरोधी हैँ न एक 
दूसरे की उपेक्षा करते हैं किन्तु एक दूसरे के सहायक हैं । किस 
प्रकार सहायक है, डाक्टर फिर्ल पिग ने इसकी भी व्याख्या की 
है । उनका कथन है कि हम जब किसी वस्तु को जानना चाहते हैं 


ततो हमे दो प्रश्नो, केसा ओर क्यो, ( 170७ and Wh ) के 
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उत्तर लेने पड़ते हैं । उदाहरण के लिये जगत ही को लीजिये--- 
जगत कैसे बना ? इसका उत्तर सायन्स देगी। परन्तु जगत क्यों 
बना ? इसका उत्तर, सायन्स नही दे सकती, इसका उत्तर धस 
देगा किं इश्वर ने जगत किस उहोश्य की पृत्ति के लिये बनाया 
है । जब दो प्रश्नी मे से जिनके बिना हम किसी वस्तु या कार्य का 
पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, एक का उत्तर सायन्स और दूसरे 
का उत्तर धम देता है तो किंस प्रकार इन दोनों को एक दूसरे का 
विरोधी कह सकते हैं। उनका तो परस्पर सहायक मानना अनि- | 
वाथ्य है । इस प्रकार हमने देख लिया कि जो भूल १९ वी शताब्दी 
के अधिकतर और २० वीं शताब्दी के भी कुछ विद्वान्‌ कर रहे थे 
ओर कर रहे हैं, उनका कारण धर्म के मूल तत्त्व से अनिभिज्ञता- 
ही थी। एक और बात इस प्रकरण मे जो विचारणीय है वेह है 
स्वयमेव विज्ञान ( सायन्स ) । i 
सायन्स के आविष्कार क्या हैं ? 
कुछ अधक्रचरे वैज्ञानिक वेकन के संकेतित अधकचरे 
दार्शनिकों की भांति *सायन्स के आविष्कारों के अभिमान पूर्ण 
वणुन करने में, सीसा कां उल्लंघन करते हुये आस्तिकंवाद की 
"अवहेलना करने लगते हैं--ऐसे विद्वानों को समझना चाहिये कि 
जिन्हे वे आविष्कार कहते हैं, वे आविष्कार नहीं किन्तु अब तक 
की अपनी अहपज्ञता और अनिभिज्ञता का इकबाल- है । कहते हैं 
कि न्यूटन ने आकषेश का आविष्कार किया, इस आविष्कार के 
अर्थ यह नहीं कि प्रथ्वी मे आकर्षण गुण मौजूद नही था, और 
न्यूटन ने उसे उत्पन्न कर दिया । नहीं आकर्षण गुण तो उसमें जब 
से पृथ्वी है तभी से मौजूद था परन्तु न्यूटन से पहले अवाचीन 
काल के वैज्ञानिक उसे जानते न थे अब न्यूटन ने उसे जान लिया । 
चस इसी एक प्राकृतिक नियम की जानकारी का नाम, आविष्कार 
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है । वृक्ष की जड़ मे पानी देने से समस्त वृत्त में फुनगी तक पानी 
पहु'च जाता है, यह एक सृष्टि नियम था और है परन्तु सर जगदीशा 
चन्द्र बोस ने उसके कारण की जानकारी प्राप्त कर ली। बस यह 
भी सायन्स का एक आविष्कार हो गया--इस प्रकार जितने चाहे 
उतने आविष्कारो पर विचार करते चले जाइये-सब की तह मे 
विज्ञान की भूतकालिक अनिभिज्ञता निहित मिलेगी । जिस प्रभु 
के रचे हुये जगत में प्रचलित असंख्य नियमो मे से कुछ की 
जानकारी प्राप्त कर लेना ही सायन्स के बड़ से बड़े आविष्कारों की 
पराकाष्टता है तो फिर इन आविष्कारों पर क्या इतना अभिमान 
करना उचित है कि जिसके आवेश मे आकर जगत के रचयिता 
को ही भुला दिया जावे ? यह वात है जिस पर ठंडे दिलं से प्रत्येक 
ऐसे विद्वान्‌ को विचार करना चाहिये | यदि इस प्रकार विचार 
किया- जायगा तो प्रत्येक को आस्तिकता के सिद्धान्त के आगे 
शिर झुकाना पड़ेगा । हां उचित रीति. से यह पूछा जा सकता है 


_ कि हमें आस्तिक क्‍यों बनना चाहिये ? 


नुष्य को आस्तिक क्‍यों वनना चाहिये १ 


इसका उत्तर यह है कि मलुप्य में सद्गुणो की बृद्धि का इससे 
बढ़कर कोई ओर मार्ग ही नहीं है । उद्देश्य की पूत्ति के लिये आदर्श 
की जरूरत होती है । यह जगत्‌ का सावंत्रिक नियम है। अच्छे से 
अच्छे पुरुष को भी यदि हम आदश रूप मे रखेंगे तो भी उसमे 
अच्छे गुणों के साथ कुछ न कुछ कमियॉ अवश्य मिले'गी--परंतु 
इश्वर का आदर्श ही एक ऐसा आदर्श है जिसमे कमी और त्रटियो 
की.शु'जाइशा ही नही है अच्छे मनुष्य आंशिक आदर्श का' काम 
तो दे सकते हैं परन्तु पूर्ण आदश ईश्वर के सिवा कहीं नही मिल 


+ सक्ता । मनुष्य का अन्तिस ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता रूप मुक्ति का 


-प्राप्त करन र श्य को पूत्ति के लिये आश 
स रना दे आर पी लिने कत उसके 
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सम्मुख ईश्वर का होना चाहिये । इस आदश से वह जितने गुण; 
अहण करता चला जायगा उसकी आखिरी मजिल उसके बराबर: 
समीप हो हाती चली जायगी ओर अन्त मे, इस यत्न को बराबर 
जारी रखने से, एक समय आवेगा जब मनुष्य संभव पूणता को 
प्राप्त करके मत॒चित से सच्चिदानन्द हो जायगा । वह जगत कती नहीं 
बन सकता । कर्म फलदाता भी नही बन सकता । अनादि सच्चिदानन्द: 
भी नही बन सकता । किन्तु सादि सच्चिदानन्द अवश्य बन सक्ता है। 
इसी सादि सन्चिदानन्द बनने का नाम मुक्ति की प्राप्ति है,यही मनुष्य 
है, यही मनुष्य जीवन का उद्द श्य, यही मनुष्य का अन्तिम ध्येय है, ।. 
आस्तिकवाद नामक पुत्तक 

प्रसन्नता की बात है कि जिस पुस्तक के प्राककथन में ये शब्द 
लिखे जा रहे हैं उस पुस्तक में उपयु क्त उद्देश्य की पूति के प्रत्येक 
पहलू पर योग्यता और विद्ठत्ता के साथ दार्शनिक रीति से प्रकाश 
डाला गया है। उन सब पहलुओ के सम्बन्ध मे कुछ लिखना तो 
सम्भव ही कहां था इन कुछेक पक्तियों मे तो उनकासंकेत भी नही 
किया जा सकता । परन्तु एक प्रभाव जो पुस्तक के आद्योपान्त पढ़ 
जाने से मुझ पर पड़ा है, वह यह है कि पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है 
ओर आस्तिकवाद्‌ के सम्बन्ध मे कुछ जानने की इच्छा रखनेवालों 
के लिये बड़े काम की चीज है । जगत की रचना, जगत के कतृ त्व, 
ईश्वर क॑ गण, सायन्स ओर आस्तिकवाद्‌, पाप पुण्य, कम फलादि 
के सम्बन्ध भे जो कुछ लिखा गया है, वह सभी पढ़ने और मनन 
करने के योग्य है। अन्त मे पुस्तक के रचयिता प० गङ्गाप्रसाद 
उपाध्याय एम० ए० को इस सफलता के लिये जो पुस्तक के समाप्त, 
करने में उन्होंने प्राप्त की है सुवारिकवाद-देता हूँ ओर आशा करता 
हूँ कि. अधिकतर पुरुष स्त्री इससे लाभ उठाने का यन्न करेंगे । 

--नारायण स्वामी 
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भूमिका 
<FORM 


सब धर्मों का केन्द्र ईश्वर हे | परन्तु इश्वर के विषय में 
भिन्न भिन्न पुरुषों के भिन्न भिन्न मत हैं । इली भिन्नता के कारण 
व्यक्तियों, जातियो तथा सम्प्रदायों के व्यावहारिक जीवन मे भिन्नता 
है ओर यही भिन्नता अनेक प्रकार के वैमनस्य,” कलह, शत्रुता तथा 
युद्ध आदि के रूप मे प्रकट हुआ करती है । सच्ची शान्ति का 
स्थापन आस्तिकता के यथार्थ भावों द्वारा ही हो सकता है ऐसा 
- भेरा मत है । ओर यही यथार्थ भाव सनुष्य को परमार्थ की भी 
प्राप्ति कराते हैं । 

मैने यथाशक्ति पाश्चात्य तथा पूर्वीय सभी विद्वानों के आच्षेपों 
की मीमांसा करने का यत्न किया है । इसमे दो पुस्तकों के उदाहरणो 
का आधिकय है | एक फ्लिएट के थीञ्म ( 11०४7 ) का और 
दूसरा बालेर के बल्ड आफ्‌ लाइफ्‌ ( ५४००० ०£ 1० ) का । 
पहली पुस्तक आस्तिकता के विषय में बहुत अच्छी है ओर दूसरी 
विकासवाद पर बहुत कुछ प्रकाशा डालती हे । यद्यपि फ्लिण्ट के 
' बहुत से भाग से में सहमत नहीं जैसा कि पुस्तकावलोकन से 
प्रतीत होगा तथापि जो स्थल मैंने उद्धत किये हें वह ऐसी उत्तमता 
से लिखे गये हैं कि मैंने फ्लिण्ट के शब्दों को ही रखना अच्छा 
समभा । इतने अवतरणों के देने का एक प्रयोजन यह भी था कि 

_PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


® 


WWW. ARYAMAN TAVYA.IN 


याठकवर्ग मूल को देखकर स्वयं अपना मत. निश्चित कर सके | 
तवाद के सम्बन्ध में श्री शङ्कराचाय्यजी के भाष्य से ही पुष्कल 
अवतरण दिये हें क्योकि इस विषय से इनसे अधिक अन्य कोई - 
नही समझा जाता | यद्यपि शांकर ग्रन्थों के पढ़नेवाले कम है. 
तथापि उनके नाम का प्रभाव बहुत है । 

शेष विशेषतायें पुस्तकावलोकन या विषय सूची से ज्ञात हो 
सकेंगी | 


दयानिबास, प्रयांग 


कृष्ण जन्माष्टमी १६८८ गंगाप्रसाद उपाध्याय । 
३० रास्त १६३२ 
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हितीय संस्करण की भूमिका 

मेने आरिकवाद' इसलिये लिखा था फि लोग ईश्वर-सम्बन्धी 
बातों की ओर से सर्वथा उदासीन होते जा रहे हैं। और मुझे भय 
था कि कहीं मरी पुस्तक घर के काने में ही पड़ी न सडती रहे । 
परन्तु कडे बड़े बड़ सज्जना ने इसकी आदर पूर्वक समालोचना की 
श्रीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने तो मई १९३१ के कलकत के 
अधिवेशन में मुझे इस पुम्तक पर मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान 
करके अनुग्रहीत किया । पुस्तक के अनुकूल इससे अधिक ओर 
क्या कहा जा सकता है। मुझे हप है द्वितीय संस्करण को शीक्र 
` ही आवश्यकता पड़ गई। मैने इसमे दो परिवर्तत कर दिये हैं। 
पहले अंगरेजी भाग पुस्तक का ही भाग था । अव वह फुटनोट भे 
दे दिया गया हे । इससे केवल हिन्दी पढ़ने वालों का ध्यान बटेगा 
नहीं और जो मौलिक प्रमाण देखना चाहेंगे वह फुटनोट में देख 
लेंगे । दूसरे कपिल के “ईश्वरा सिद्ध:” की समांलोचना कर दी 
गई है | क्योकि यह भी विवादास्पद विषय था । | 


दयानिवास । 
होलिका १९३२ वि० | गंगाप्रसाद उपाध्याय 


२२ माचे १९३२ 
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मनावितान की साची 
इतितास की सानी 
एकता 
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मनुध्यक्षत वस्तुओं का चमत्कार 
चोथा अ्ध्याय--सप्टिकतों 
खृष्टिनचना फे विष्य मे चार मत 
तीन प्रफार के कारण 
“रमस्व फ्रियायें 
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कारण ओर काय्य का स्वाभाविक सम्बंध 
डाक्टर वार्ड का निमित्त कारण का लक्षण 


अन्न भट का निमित्त कारण का लक्षण 
निमित्त कारण ओर इच्छा शक्ति 
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विकासवाद पर सायंसलो का साक्षी 

धम के ठेकेदारों की सायंस सें घृणा 

सर 'प्रालीवर लाज 


एए 
१६५ 
९१ 


१२२ 
१२५ 


१३० 
१३१ 
१३३ 
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१३६ 


छठा अध्याय--5श्वर के गुण (१) १३७-१६७ 


चमत्कारो (1111,6$) की मीमांसा 
जगन्सिश्यावाद ओर प्रमाण 


शाक्राचार्य ओर मिथ्याजगत्‌ के उदाहरण का प्रयोग 
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इश्वर के नाम पर अत्याचार 

नःस्तिफता से हानि 

इश्वर में इच्छा ओर बुद्धि है 

इश्वर एक हैं 

क्या निमित्त कारण कार्य्य सें व्यापक होता है ? 
इश्वर सवव्यापक हैं 

इश्वर निराकार हँ 
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आस्तिकवाद 


पहला अध्याय 

विपय की व्यापकता 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्‌ धमो न हन्तव्यो मा नो धर्मा हतो वधीत्‌ ॥ 


[a 220 ९ | चीनकाल के किसी कवि का यह शलोक 
| ।। उस समय के मनुप्या के भावों को भली 
भांति प्रकट करता है । इसका तात्पर्य यह 
है कि “मारा हुआ ( नष्ट किया हुआ ) 
धर्म मनुष्य को नष्ट कर देता हे ओर 
सुरक्षित धर्म मनुष्य की रक्षा करता 
है । इसलिये धम को नही मारना चाहिये 
जिससे हमारा नाश न हो ।? पुराने 
लोगों का मत था कि यदि हम संसार 
में अपना भला चाहते है तो धर्म की रक्षा करें । इस बात को वह 
स्वयंसिद्ध समभते थे । इसीलिये न केवल भारतवर्ष के किन्तु समस्त 
संसार के प्राचीन ग्रन्थों मे यह प्रभ तो कई बार आया है कि “धस 


क्या है १? पख किसी ने यह प्रश्न कभी नही किया कि “धमं की 
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आवश्यकता कया है ।” स्मृतियों, दर्शना, उपनिषदों तथा अन्य. 


पुस्तको को उठाकर देखिये । वहाँ इसी बात की मीसांसा कौ गइ 
© है र 4 

है कि “धर्म क्या हे!” अथवा “सच्चा धर्म क्या है ?? वहाँ यह 

प्रश्न ही तह कि “धर्म, कयो चाहियेः??” अथवा / 

प्रश्न ही नही उठता कि “धर्म क्यो, करना चाहिये"!” अथवा “मनुष्य 

~ _ ० है 

को धमोत्मा कयो होना चाहिये। ९? 


उस युग के मनुष्यों को यह बात क्‍यों नहीं सूझी ? क्रया वह 
दूरदर्शी न थे? क्या उनक़ी बुद्धि इतनी कुण्ठित थी ? यह कोइ 


असम्भव वात तो नही है । एक युग के मनुष्य-दूसरे युग की अपेक्षा. 


अधिक बुद्धिमान्‌ हो सकते हे । सम्भव है कि आजकल के मनुष्यों 
को एक बात न सूझे ओर सो पचासःवर्ष पीछे.आने वाली सन्तान 
उसको निकाले ले। परन्तु एक प्रश्न है जिसका समाधान होना 
चाहिये | प्राचीन ग्रन्थों में सेंकड़ों ऐसे'प्रश्न मिलते हैँ जिनसे उस 
युग के विद्वानों की बुद्धि की तीव्रता का परिचय मिलता है तथा 
उनके भौतिक ओर पारलोक़िक़ विचाराःकी- उच्चता, अस धारणता 
ओर विशालता' प्रकट- होती: हैं। फिर क्या कारण है -फि बाल की 
खाल; खीचनेवाले ओर आकास-पाताल; एक कर 'देनेवाले ल्‌.गो 
ने इस छोटे. से प्रश्नः का समाधान'नहीः किया ? इसके उत्तर में यह 
कहा' जा सकता; है कि “धमे की क्या आवश्यकता हे?” यह एक 
मौलिक प्रश्‍न है, ?. “घर्म क्या है ?” यह. केवल.शाखा सम्बन्ध, है । 
मौलिक प्रश्न शाखा, सम्बन्धी- प्रश्‍लो की अपेक्षा मूढ हाते है ।; 
सम्भव है' कि.तीन्र बुद्धि होते' हुये'भी उस युग के भनुप्यो को यह 
वात.न सूकी हो कि प्रश्नो: की जड़ तक पहुँचा जाय । परन्तु 
एक प्रश्‍न फिर भी 'रह-जातार है; वह' यह, कि, “घम का. प्रश्व-मन्नुध्यः 
समाज के गले कैसे पड़ गया; ?”'हम,ससार की समस्त जातियों: 
को इस' प्रश्‍ना की विवेचन! करते हुये पात. हैं चाहे, वह सभ्य 


जादि रिह वतर ति इशा डला”. 


जिर 


३ ॥/॥////.॥॥२४/॥॥॥॥॥५॥//िप्रय|री व्यापकता 


की मीमांसा में व्यय होता हे कि “धर्म क्या वस्तु है १” इनके 
इतिहास की विशप घटनायें, इनके साहित्य के सुख्यं प्रन्थ, 
इनके युद्ध, इनकी सभाएँ, इनकी सांसाजिक क्रान्तियॉ, इनकी 
सन्धि, इनके वित्र सभी किसी न किसी अंश मे इस प्रश्न से 
सस्पन्ध रखते हे । यह ता माना जा सरता है कि उस युग के 
लग धनेरूपी वृत की जड़ तक न पहुंचे हों। परन्तु इस वृक्ष से 
उनका परिचय हा केसे हुआ, जिसने इनके समस्त सामाजिक 
शोर वेयक्तिक जीवन का प्रभावित कर दिया? क्या वस्तुतः यह 
कई वृक्ष थ, जिस पर यह लोग इतने माहित हो गये? यदि था 
त. इसका मूल भी अवश्य रहा हं।गा और “धर्म की क्या आव- 
श्यकता हे !? यद्र प्रश्न उतना ही सुसगत हा सकता है जितना 
यह प्रश्‍न कि “मनुष्य की क्या आवश्यकता है?” आजकल विज्ञान 
को बहुत उन्नति ह। रही है ओर उसके प्रत्येक विभाग का विशाल 
साहित्य तैयार हो गया हे | एक-एक विभाग के उपविभाग भी 
इतने प्रा हो गये हैं कि वह स्वयं वटयुज्ञ की शाखाओ के समान 
बड़े-बड़े वृक्षो का रूप धारण कर रहे हें । समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, 
मन शा.रत्र, मुग.ल शास्त्र, इतिहास शास्त्र इत्य.दि अगणित शास्त्रों 
की मीमांसा हा रही है | उनमे इस प्रकार के प्रश्‍न आते है कि 
मनुप्य सम,ज कैसे बना ( उसने कैसे उन्नति या अवनति की? 
उसने जड़ प्रकृति पर क्या प्रभाव डाला ? उसने धरातल पर क्या- 
क्या परितेन किये ? उसकी अब केसे उन्नति हों सकती है ? परन्तु 
अभ। तक मेरी दृष्टि मे यह प्रश्‍न नही आया कि “मनुष्य की 
आवश्यकता ही क्या है!” या तो अभी तक इस युग के विद्वानों 
को यहु प्रश्‍न सूफा नही है और आगे के रग में यह प्रश्न उठे । यां 
; उन्होंने जान-बूक कर इसकी विवेचना नही की । उन्होंने यह बात 


श्यं सु की गति सान ली नै कि मयुष्य प्य है ओर रहेगा ।' चाहे - 
हिंती फि पान SSSR 


'आस्तिकवाद'0////./॥॥२१/१॥॥/॥॥५1/॥१/४//१.॥॥१ छ 


किसी की दृष्टि में उसकी आवश्यकता हो या न हो । इसलिये इस 
प्रश्न को उठाना ही व्यर्थ है । 


म समझता हूँ कि प्राचीन लोगो ने धर्म को मनुष्य के गले सें 
बधा हुआ पाया । जिस प्रकार नाक, कान, हाथ आदि अन्य अंग 
मनुष्य जन्म से ही अपने साथ लाया रर प्रकार घर्भ भी उसके 
साथ लगा हुआ था । यहीक रण है कि {वतमान युग के मनुष्यो के 
अत्यन्त परिश्रम से भी धम संसार से निकल नही पाया। यंदि 
एक रूप मे निकलता है, तो दूसरे रूप मे उपस्थित हो जाता है । 
यह वायु के समान व्यापक हो रहा है, वायु को एक स्थान से 
निकालने का यन्न कीजिये और दूसरे स्थान से दूसरा वायु वहाँ 
आ जायगा । आजकल के वैज्ञानिकों ने चाहा कि धर्म की सुशंकें. 
बांध कर संसार से बाहर फेंक देना चाहिये या जलाकर भस्म कर 
देना चाहिये । इस काम के लिये कलें तैय्यार की गई, सेनायें ` 
इकट्टी की गई और अत्यन्त परिश्रम किये गये । कुछ वेज्ञानिको 
ने यह समभा कि हमको पूरी सफलता हो गई। न केवल हमने 
धमः का वृक्ष ही नष्ट कर दिया किन्तु उसकी जड़ो को भी मठ्ठा पिला ` 
दिया | अव यह कभी हरा भरा होने का ही नही । १९०१ ई० के 
जनवरी मास मे फ्रान्स देश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बथाँले (3211110112) _ 
ने एक व्याख्यान दिया था जिस मे उन्होंने बताया था ।! 


“अब घर्म के दिन चले गये । अब धर्म के स्थान पर विज्ञान का 
राज्य होगा ।” 


“प्राचीन युग मे दो शक्तियाँ थी जिनका प्रभाव जाति पर 
च्छ *, कु 
पड़ता था । एक बल ओर दूसरा धम । अब यह दोनों शक्तियों 


ति 


1 ‘The day of religion has passed and religion ¥ 
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अनावश्यक हो गई क्योंकि इन दोनों का स्थान विज्ञान ने ले 
लिया 1'श 
रूस के प्रसिद्ध विद्वान, ओर तपस्वी कौण्ट लियो टोल्स्टोय 
(Count 1.20 1015109) ने इस युग के भावों को प्रकट किया है:-- 
वर्म का युग चला गया । विज्ञान के अतिरिक्त आन्य किसी 
वात पर विश्‍वास करना मूर्खता है। जिस किसी वस्तु की हम 
को आवश्यकता हे वह सव .विलान से प्राप्त हो जाती है। 
मलुप्य के जीवन का प्रद्राक केवल विज्ञान ही होना चाहिये ।' यह 
विचार या कथन वैज्ञानिका या उन साधारण मनुष्यों का है जिनको 
बिज्ञान की तो गन्ध भी नहीं लगी परन्तु जिनका वेज्ञानिकों पर 
विश्वास हे ओर जो बेलानिकों के स्वर में स्वर मिला कर यह कहते 
कि धर्म एक अतावश्यक दाग हैं और हमारे जीवन का प्रदशक 
फ्रेचल विज्ञान का ही हाना चाहिये । इसका अर्थ यह है कि हमारे 
` जीवनका प्रदर्शक किसी को भी न होना चाहिये क्योकि विज्ञान 
छा स्वयं इतना ही उद्देश्य है कि उन सब वस्तुओं का अध्ययन करे 
जा वत्तमान हं । इसलिये विज्ञान कभी मनुष्य के जीवन का पथ 
प्रदृ्शेक हो ही नहीं सकता 13 


1'11॥01'6 were formerly two motors moving 
humanity : Fo!ce and Rellmlon : but that these 
motors have now become superfluous, for in thelr 
place we have 5076770 

1२९1171011 18 obsolete : belief in anything but 
sciences is ignorance Science will airange all that 
18 needful and one must be guided Im hfe by 
science alone.’’ This is what is thought and said 
both by scientists themselves and also by those 
men of the crowd who, though far from scientific, 
+ believe in the scientists and join them in assertmg 
thet ५9 Js an obsolete superstition and that 
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ट्रोहस्टाय सहीदय का तात्पर्य यह है कि जो धर्म को वहिप्कृत 
करके केवल विज्ञान ( भोतिक विज्ञान ) को ही अपने जीवन का 
पश्च प्रद्शक बताना चाहते हैं वह बहुत बड़ी मूल करते है क्योकि 
भौतिक विज्ञान केवल उन बातों की मीमांसा करता है जो वत्तेमान 
काल मे उपस्थित हैं | वह जीवन की अगशित आने वाली सम- 
स्याओं के समाधान की योग्यता नही रखता क्योकि वैज्ञानिक लोग - 
स्वयं इन प्रश्नो को अपने अधिकार से व्राहर सममते हैं । 

टोल््टाय महाशय ने अपनी पुस्तक “धर्म क्या है?” (४719 
18 Religion ?) में एक्र विचित्र बात ओर द्शोयी हे । वह यह कि 
जब कभी वैज्ञानिको अथवा उनके अन्ध-विश्वासी अनुयायिया ने 
(जिस प्रकार धर्माधिकारियों के झन्ध-विश्वासी अनुयायी होते 
इसी प्रकार वैज्ञानिकों के भी । इसमें कोई आश्चर्य की बात नही है) 
धर्म को वहिष्कृत करने का यत्न किया तो वह धर्म को वहिष्कृत न॒ 
कर सके किन्तु एक नीच कोटि के धर्म के उपासक हो गये । यह 
बात इतिह।स से भी सिद्ध होती है। व्रत्तमानकःल मे पाश्‍चात्य 
देशों में सभ्यता के नाम पर धर्म को वहिष्कृत करने का बहुत कुछ 
उद्योग हो रहा है । परन्तु वहाँ जो लोग धर्म को अन्ध विश्वास 
कह्‌ कर तिरस्कृत करते हैं सेकड़ों ऊटपटांग बातों पर विश्वास करने 
लग जावे हैं जिनका उच्च कोटि के धर्म अथत्रा विज्ञान से कोई भी 
सम्वन्ध नही हैं | भारतवर्ष मे भी हमने देखा है कि कई बड़े आदमी 
जो धर्म की बहुत सी बातों को ढोंग कह क्र त्याग देत हे मृत 
आत्माओ को बुलाने, उनसे भावी बातों के विषय में पूछने, उन पर 
विश्वास करने आदि अ्रम मूलक बातों में फँस जाते हैं । 


we must he guided गा lite by science only: that 
is, in realty by nothing at all; for science, by 
reason of its very aim (which is to study all that 
exists) can afford no guidance for the life of man.’ 
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हम यहां टोल्स्टाय का 'कथन'ही उद्धृत करते हें: 

“यद्यपि कभी कोई समय या देश ऐसा नही था जबर्‍या जहां 
सनुष्य बिना किसी धर्म के रह सका.हो, तथापि आजकल फ्रे बिद्वानों 
"का कथन ओर विश्वास हे.क्रि हम बिना धस के-रह सकते है ओर 
कमको रहना चाहिये । परन्तु धर्म आजकल भी प्राचीनकाल के समान 
ही वना हुआ -है छाथोत्‌ घह्‌ सानवजाति क्रा संचालक्र और हृदय है ॥ 
जिस प्रकार विना हृदय फे मचुष्य जीवन असम्भव है उसी प्रकार 
बिना धर्म के भी मनुष्य जीवन असम्भव ही है) 'पहले भी भिन्न २ 
देशों मे भिन्न २ जातियों की उन्नति की अवस्था भिन्न होने के 
कारण "अनन्त शक्ति, ईश्वर या देवी देवताओ के सम्वन्ध में मनुष्य 
के भाव भी बदलते रहे हैँ परन्तु जब से मनुष्य ( समझदार ) हुआ 
है उस समय से आज तक न कभी वह धर्म के विना रह सका और न 
रह सकता है |” 


Though there never was an age when 07 & place 
whele men lived without areligion, yet the learned 
men of to-day say, like Molhere’s “In voluntary 
Joctor’ who asserted that the liver 18 on the left 
side : Nous avons change toute cela (Wehave changed 
afl thar), and they thnk thet we can ‘and should 
hive without any religion, But nevertheless, reli 
gion remams what it has been in the past: the 
chief motor and Meart of human societies: and 
without 15, as without a hegrt, human life is snpos- 
gible, There have been, and there are, many 
adifferent religions—for the expression of man’s 
relation to tte Infinite and to God, or io the ‘Gods, 
differs different tes and in different places, 
according to the stages of development of diftelent 
mafions—but never In any Society of men, since 
men first became rational creatures, could they 
five, or have they lived without a religion,’ (What 
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व्यास्तिकवादे/॥////./२४/५॥॥/॥॥५॥/॥१/४/.॥- ८ 


प्लिएट ( 0111 ) . ने अपनी “आस्तिकता” नामी पुस्तक में 
लिखा है । | 


ङ्‌ 


“वस्तुतः धम एक विशाल शक्ति है । सचमुच यह मानवी 
जीवन और मानवी इतिहास के समानान्तर चलता है | यह एक 
सन्दिग्ध वात है कि किसी देश या किसी समय के मनुष्य कभी 
विना धर्म के रहे हो । न केवल यही बात हे कि जहॉ कहीं मनुष्य 
रहा वहॉ किसी न किसी प्रकार का धर्म अवश्य रहा अधिकन्तु 
उस ने उन मनुष्यों के जोवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला। 
किसी जाति की सभ्यता उसके धर्म से सर्वथा रंगी होती है । कला- 


कोशल, साहित्य, विज्ञान, दर्शन शास्त्र सभी पर और उनकी प्रत्येक 
अवस्था म धम का प्रभाव देखा गया है 12५ 


कुछ लोगों का धम की व्यापकता पर विश्वास नहीं है। उन्होंने 
यह दिखलाने की कोशिश की है कि बहुत सी असभ्य जातियो के 
पास किसी प्रकार का धम नहीं था । मैक्समूलर महोदय ने अपनी _ 
पुस्तक “सायंस आफ्‌ रिलीजन्स” ( Science of Religions ) - 
मे इस प्रकार की कुछ साक्षियाँ दी हैं। जैसे कप्तान गार्डीनर 
( Gardmer ) ने १८३५. ३० में जूल ( अफ्रीका की जंगली ) 
जाति के लोगो मे जाकर निम्नलिखित वात्तालाप किया 

१ ‘Religion 1s certainly a very large phenomenon, 
Itis practically coextensive, indeed, with human 
life and history. It 18 doubtful if any people, 


any age, has been without some religion And 
rellglon has not only Im some form existed 


almost wherever man has existed, but its existence . . 


has toa great extent Influenced his whole exist 
ence. The religion of a people colours 118 entire 
civilization ; ifs action may be traced on industry 
art, literature, science and philosophy in all their 
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+ “कया तुम का उस शक्ति का भी कुछ ज्ञान है जिसने 
संसार बनाया हे. ? जब तुम देखते हो कि सूर्ये निकला ओर 
डूबा, या वृक्ष उगे तो क्या तुम जानते हा कि इनफो किसने बनाया 
ओर कोन इन पर शासन करता हे??? 


“पाइ नामक एक जूल ने विचार में निमग्न हाकर और कुछ 
सोचकर उत्तर दिया “नहीं, हम इनका देखते हैं परन्तु यह नहीं 
जानते कि वह केसे आ जते है ? हमारा विचार है कि वह अपने 
श्राप आ जाने हैं ।” 


“ता तुम युद्ध की हार जीत का कारण किसको समभते हो ?? 

“ट्पाइ का उत्तर--जब हम हार जाते है और पशुओं को नहीं 
छीन पात ता सममते हे कि हमारे बाप इटोगो से हम पर कृपा 
दृष्टि नहीं की |? 

प्रश्न-- क्या तुम सममते हो कि तुम्हारे वाप की आत्माओं 
( अमाठागो ) ने ससार बनाया है १” 


f ‘Have you any knowledge of the power by 
whom the world was made? When you see the 
sun 11911 2 and setting and the trees growing, do 
you know who made them and who governs them ?’’ 

Tpat, zulu (after a httle pause, apparently deep 
in thought )- 1९० , we sce them, but cannot tell 
how they come, we suppose that they come of 
themselves.’’ 

A,~—'‘‘To whom then do you attribute your sucec- 
" essor fallure im war?’ 

Tpai—'‘When we are not successful and do not 
take cattle, we think our father (itongo) has not. 
"100120 upon us.” 

A.—''Do you think your father’s spirits (Ama- 
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टपाई--नहीं 


प्रश्‍न--क्‍्या तुम जानते हो कि मनुष्य का आत्मा शारीर छोड़ 
कर कहां जाता है ? 


टूपाई--हम नहीं वता सकते । 
प्रश्न--क्या चुम समभाते हो कि बह सदैव रहता है? 


ट्पाई--हस नही घता सकते । हमारा विश्वास है. कि 
जब हम लड़ाई पर जाते है तो हमारे पूर्वजों के आत्मा हमारे 
ऊपर कपाः दृष्टि रखते हें । परन्त अन्य किसी समय हमको इसका 
ध्यान नहीं आता 1& 


इससे कप्तान गार्डीनर ने यह परिणाम निकाला कि अफ्रीका 
की जूळू जाति के पास किसी प्रकारं का भी धर्म नहीं है । यदि यह 
बात सच है तो हमारे उस कथन का खण्डन हो जाता है कि धर्म 
सर्वच्यापक है ओर मनुष्य जाति की प्रत्येक अवस्था में उसके साथ 
रहता हे । परन्तु मैक्समूलर महोदय कप्तान गार्डीनर की साक्षी 
को विश्वसनीय नही समझते ) वह कहते हैं कि एकाकी किसी श्वेत 
रंग के सनुण्य का असभ्य जातियो के मध्य मे जाकर चिना उनकी 
चोली पर आधिपत्य प्राप्त किये हुये दो चार प्रश्नो के उत्तर से कोई 


Tpat. : No 


A.—'‘Where do you suppose the spirit of man 
goes after it eaves the body ! 


ग. ‘We cannot tell.’ 
A.—'‘Do you think 10 ves for ever 7’ 


Tpai.—° ‘That we cannof tell; we believe thaf 
the spirit of our fore-fathers looks upon ns when 
we 20 10 war, but we do not think about at at any 
other time,’’ 
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परिणाम 'निक्रालना ठीक्क नहीं है क्योंकि बहुत सी असभ्य जातियों 
श्वेत रंगवालो से डरती हैं और उनके प्रश्नों का यथोचित उत्तर 
या तो दे नहीं सकती या देना नही चाहती । यह वात अधिकांश में 
ठीक है । न केवल असभ्य ही किन्तु भारतवर्ष की सभ्य जातियों के 
ग्रामीण पुरुष जिनको धर्म के विषय मे कम से कम इतना ही ज्ञान 
है जितना किसी ईसाई को हो सकता है अपने भावो को श्वेत रंग 
के मनुष्यों पर स्पष्टतया प्रकट करना नहीं चाहते । वह डरते हैं कि 
स जाने आगे इस साधारण वात्तीलाप का क्या परिणाम निकले 


प्रोफेसर मैक्समूलर का यह विचार सत्य था क्योंकि शनेरेएड 
“डाक्टर कोलेवे  ८9114099 ) ज्ञामी एक्र पादरी जूल जाति के 
सध्य मे बहुत दितो तक रहा ओर उप्तकी बोली को भली प्रकार 
बोलने तथा समझने लगा तो उसको 'माळूम हुआ कि जूलू जाति 
धर्म से शल्य न्न थी । उनका विश्वास है कि प्रत्येक घराने का एक 
पूवेज था और फिर समस्त मानवजाति का एक पूत्रैज था जिसका 
-नास उन्होने उनकुलकुळू ( (111प[ए0॥ए!प) बताया । 'उनकुलकुलू! 
शब्द का जूलू भाषा का अर्थ है 'प्रपितामह? । सम्भव है इस शब्द 
को कोई दूरस्थ सम्बन्ध संस्कृत के 'कुल' शब्द से हो । जब उनसे 
. "पूछा गया कि “उनकुलंकुळू' का बाप कौन था तो उन्होंने उत्तर दिया 
'कि 'वह बांस में से निकला था? (branched off from a 
५८८१ ) जूल भाषा में 'बाँस” के लिये 'उथलङ्ग ( 0७18125 ) 
शब्द है। बाप को सन्तान का 'उथलड्ड! कहते हैं क्‍योंकि जैसे बांस 
में से कुल्ले फूटते हैं इसी प्रकार बाप सै सन्तानं की उत्पत्ति होती 
है । डाक्टर कोलैवे का विचार है कि 'उथलङ्ग' का वास्तविक “अर्थ 
कोई ओर होगा । अब लोग उस अर्थ को भूल गये । केवल शब्द 
शेष रह अया ! प्रो० मैक्समूलर कहते हैं कि सम्भव है कि जिस 


` मक हक म हा फा गि हो लिए को सो भे 
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आता हे । इसी प्रकार की कुछ गड़बड़ “उथलङ्ग' शब्द के साथ भी 
हुई है 


डाक्टर कोलेवे से एक जूल ने कहा कि यह ठीक नहीं है कि ` 
हमने स्वर्गीय राजा का नाम पहले-पहल गोरे आदमियो से सुना 
हो । गमियां मे जब बादल गरजता है तो हम कहते हें 'राजा 
( इश्वर ) खेल रहा है? | यदि कोई डरता है तो बड़े लोग उससे 
कहते हैं “तुम कयो डरते हो ? तुम ने राजा (ईश्वर) का क्या खाया 
है १” एक दूसरे बुडढे आदमी ने कहा कि जब हम बच्चे थे तो 
यही सुना करते थे कि राजा खग में हैं (1106 kang 1817 
Heaven. )” । हम अपने बचपने मे यही सुना करते थे कि राजा 
ऊपर है | हम उसका नाम नही जानते | हमने केवल यही सुना था 
कि राजा ऊपर है। हमने यह भी सुना था कि संसार का पैदा करने 
वाला उम्दबूको ( ए100910010 ) राजा है, जो ऊपर है ।” 


एक घुड्ढी स्त्री ने कहा “जब हम पूछते थे कि अन्न कहां से 
आता है तो वृद्ध जन कहते थे 'जिसने सब संसार बनाया उसी ने 
अन्न भी बनाया। परन्तु हम उसका नाम नही जानते? जब पूछा 
जाता कि ईश्वर कहां है। हम उसको कयो नहीं देखते ९? तो वृद्ध 
लोग उत्तर देते “वह स्त्रगे में है, वह राजों का राजा है,” जब कोई 
पश्न बिजली से मर जाता तो लोग कहते दैव उसको गांव से ले 
गया? | 


एक ओर बुडढे आदमी ने बताया “हमारे पूर्वजों का विचार 
ऐसा था कि एक उनकुलंकुछ है जो आदमी है ओर पुथ्वी पर रहता 
है ओर एक राजा है जो स्वर्ग मे रहता है, ऑर जीवन का मूल 
स्वग मे है। यही मनुष्यों को जीवन देता है,” पहले लोगों का विचार 
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निकालता है जिसकी रात मे सफेद रोशनी होती है । जिससे. मनुष्य 
चल सके ओर उनको हानि न पहुँचे” | 

जब किसी पशु पर विजली पड़ जाती तो विना दुख प्रकट 
किये हुये लोग कहते “राजा ने इसे अपने खाने के लिये मारा है। 
क्या तुम्हारा है ? क्या यह राजा का नही है। वह भूखा है। इस 
लिये वह अपने लिये मारता ” जब कोई आदमी बिजली से 
मरता तो लोग कहते “राजा ने इसको अपराधी समभा है ।? 

संसार के रचयिता का जूळू भाषा का नाम “इटोगो (1६012९0) 
भी है। एक जूल ने कहा । “इटोगो का यह अर्थ नही हे कि वह 
कोई आदमी हा ओर मर कर उठा हो | इटोंगो का अर्थ है वह 
शक्ति जो प्रथ्वी को धारण किये हुये है जिस पर मनुष्य और पशु 
चलते हैं । प्रथ्वी हमारा आधार है क्योकि हम उस पर रहते हैं । 

परन्तु पृथ्वी का भी एक आधार! है जिसके सहारे हम जीते हैं, 

जिसके बिना हम नहीं जी सकते ओर जिसके कारण हम जीते हे? । 

इस पर मैक्समूलर महोदय टिप्पणी लगाते हैं । 

1“इस प्रकार हम को पता लगता है कि जिस "जाति को हम 
घामिक जीवन ओर ईश्वर सम्बन्धी विचारों से सर्वथा शुन्य समभते 
थे उसमें भी 'धर्म के बहुत से आवश्यक अंग उपस्थित हैं--अथात्‌ 
अगोचर ईश्वर पर विश्वास, जो सब का रचयिता है, स्तर्ग मे रहता 
है, मेंह, ओला ओर बिजली भेजता है, अपराधियों को दण्ड देता 
है ओर हज़ारों पहाड़ियों पर पशुओ में से अपने लिये बलि 
लेता है । इससे प्रकट होता है कि हमको जंगली जातियों 


[विद में कहा है “सदाचार प्रथित्री द्यामृतेमाम्‌'”, ईश्वर इस पृथ्वी 
/ँ 
ओर योलोक का आधार हे । 
‘Thus we find among a people who were said to 
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के धर्म-झन्यता के विषय में निषेधात्मक साक्षी स्वीकार करने. में 
कितना सावधान हाना चाहिये ।? 
हमने इन प्रो में यह दिखलोने'को यल्ग किया हे. 'कि मानवी 

इतिहास की साक्षी के अनुसार ससांर मे कोइ जाति कभी' बिना 
धर्म के नहीं' रही ओर न. अब रह सकती है। धमकी भखं मनुष्य 
सात्र के हृदय मे है। जिस प्रकार भखे आदमी कभी'उचित और कभी- 
अनुचित खाने से भी पेट' भर लेते हें इसी प्रकारः कभी-कभी 
जातियां आर व्यक्ति अपनी धम'को भूख को उन' चीजो से भी 
बुझाने का यल्ले करते हैं जो वस्तुतः उनके लिये हानिकारक हैं । 

परन्तु जिस प्रकारं बिना खाये मनुष्य रह नही, सकता इसी प्रकार 
विना धम के काई जाति रह नही. सकती । अकाल स पीडित मनुष्य 
रेत तक फांक जाते हे | भखी माताये कभी कभी अपने बच्चो को 
सून कर भी खा जाती ह । भूख के समय सभ्य' जातियाँ भीं इष्ट 
मित्रों को मारकर खा जाती हे । परन्तु इससे यह नहीं समभना' 
चाहिये कि यदि उत्तम भोजन मिलता तो भी' वह ऐसी हो करतीं 
या अनुचित भाजन उनको हानि नही पहुँचता । इससे हानि ता 
होती ही है परन्तु पेट नहों मानता । उस खाली स्थान की पूत्ति के 
लिये कुछ ता चाहिये ही । इसी प्रकार धम की भख से पीडित 

मनुष्य सत्य-धर्म की अनुपस्थिति मे अनेक रोमांचकारी साधनो से 


a Divine power, that some of the 11080 8886114111) 
elements of religion are fully developed—a ७०८1०८1 
10 an invisible God, the éreator of all things, resid- 
ing Im heayen, sending rain and has and 101 6०7, 
punishing the wicked and claming his sacrifice 
from among the catile on a thousand hills, lhis 
shows how caretul we should be 961012 we accept 
purely negative evidence of the religion or the 
absence of all region among savage tibes.” (he 
science of Religion 9. 186.) 
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धर्म की प्यास को बुझाने का यत्न करता है और उनसे हानि भी 
उठाता है । परन्तु इसमे सन्देह नही कि वह बिना धर्म के किसी 
काल के लिये भी जीवित नहीं रह सकता । 


यह मनोविज्ञान का एक' अखण्डनीय सिद्धान्त है कि जिंस 
प्रकार मछली पानी के बाहर नहीं रह सकती उसी प्रक्रार साधा- 
रण मनुष्य भा किसी प्रकार के धमं के बाहर नहीं रह सकता | 
( मेडम व्ञवेटसका )1 

आजकल धर्म से लोग क्यों घृणा करते हैं ? इसके दो। मूल 
करण है। एक ता धम के नाम पर अत्याचार दूसरा फेशन अथवा 
अन्धानुकरण । जब विचारशील मनुष्य देखते हैं कि धम के नाम 
पर आये दिन सहस्त्रा उपद्रव हाते रहते हैं । लाग जीवित जला दिये 
जाते हँ, सैऊड़ो पशुओं का हत्या हाती है,- जातिंयां एक दूसरे के 
रुविर क। प्यासा ह। जाती है, मानवी जीवन की शांति भंग हो 
जाता है ता उनको धर्मे से एक प्रकार की घृणा हो जाती है । परन्तु 
उनका यह घृणा उसो प्रकार की है जैसे कोई मूखे को रेत फांकता 
देख कर भाजन से घृणा करने लगे ओर कहना आरम्भ करदे कि 
भ,जन के कारण इतन उपद्रव- होते हे कि अब मनुष्य को भोजन 
करना हा त्याग देना चाहिये । वस्तुतः ' उसका कतंव्य तो यह था 
क्रि रेत फांकने वाले,से कहता कि रेत उपयुक्त भोजन' नही है। 
इसके स्थान पर रटी-खाओ.। वस्तुतः यदि हम विचार करके देखें 
तो धर्म के नाम पर जों सैंकड़ों अत्याचार होते हैं उनका मूल कारण 


(16,189 0112 of the most undeniable facts-of psy 
chology. that the average man can as little exist 
००६ ०] ४ religious element of some kind, as a fish 
७प ofthe water.’’ (M, Blavetsky’s Isis Unvieled 
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धर्मे नही किन्तु अधर्म है जो धर्म का भेप बनाकर इतने अत्याचार 
करा रहा है । कल्पना कीजिये कि से अपने किसी शत्र को परास्त 
करना चाहता हूँ । मुझे मेरे साथी सहायता नही देते। यदि में 
उनके अज्ञान का लाभ उठाकर उनको उत्तेजित कर द कि उसका 
मारना धम है तो वह शीघ्र मेरी सहायता करने के लिये तैयार हो 
जायॅगे । इतिहास इसका साक्षी है। औरङ्गजेब अपने भाई दारा 
को मारना चाहता था । वह अपनी इच्छा की पूर्ति में उस समय 
तक सफल नही हुआ, जब तक उसने यह कहना--आरम्भ नही 
“किया कि दारा धम का शत्र है। वस्तुतः यहाँ धम नही किन्तु 
स्वार्थ ही युद्ध का कारण था । स्पेन और पुर्तेगाल वाले चाहते थ 
कि दक्षिणी अमेरिका की जंगली जातियो का नाश करके स्वयं 
वहां रहने लगें | इसके लिये कोई बहाना चाहिये था। जंगली 
जातियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ती थी । आरम्भ मे उन्होने उनको 
पाहुना समझ कर उनकी झुश्रुपा भी की थी । ऐसे भले आदमियों 
के नाश के लिये कोई बहाना ढू इना आवश्यक था । अतः एक 
वार यहां की इङ्का जाति के एक सदोर के पास एक पादरी गया 
ओर अपनी इ-जील उसके हाथ मे देकर कहने लगा “तुम को इसका 
कहना मानना चाहिये ।” उस सदोर ने किताव को अपने कान के 
पास रक्खा ओर यह कह कर फेंक दिया कि “यह तो कुछ: नहीं 
कहती । मै इसकी क्या वात मानू ?” बस फिर क्या था? यार 
लागो को बहाना हाथ लग गया, “तुमने हमारे धर्म ग्रन्थ का अप- 
मान किया हे । तुम को दण्ड मिलेगा ।” सभ्य गोरी जाति उन 
पर ट्ट पड़ी ओर अपने अस्त्र शास्त्रो से उस जाति का बीज नाश 
कर दिया । अव में पू'छता हूं कि इस उपद्रव का मूल कारण धर्म 
था या स्वाथ । आजकल भारतवप में हिन्दू मुसलमानों मे धमं के 


नामि होते होये हाऽ छे द कि 
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'कि यदि तुमने मस्जिद्‌ के सामने बाजा बजाया तो हम तुम्हारा सिर 
फोड़ देंगे ? क्यों ? इसलिये कि बाजे से-हमारी नमाज में विन्न 
होता है। अब मै पूछता हूं कि क्या इस उपद्रव का कारण नमाज 
है ? कदापि नहीं । जो नमाज द्वारा ईश्वर का ध्यान करने बैठते 
हैं उन विचारो को यह भी पता नहो लगता कि मस्जिद के सामने 
होकर मोटर निकली या बाजा बजा। हां जो नमाज आरम्भ 
करने से पहले इसी खोज मे लगे रहते हैं कि देखें कोई हिन्दू बाजा 
तो नही बजाता उनको नमाज पढ़ने या इश्वर का ध्यान करने 
का अवसर भी नहीं मिल सकता । नमाज वरतुतः बहाना है स्वार्थ 
या जिद का । 


आये दिन मन्दिरों मस्जिद के हें झगड़े रहते । 


दिल में इट हैं भरी, लव पे खुदा होता है ॥ 

दूसरी बात यह याद रखनी चाहिये कि न केवल धमे के नाम 

पर ही उपद्रव होते हैं किन्तु राजनीति के नाम पर भी सैकडो उप- 

' द्रव होते हैं । रोटी के नाम पर सेकड़ो झगड़े चलते हैं । यदि न्याया- 
लयों या कारागारो में जाकर देखो तो ९९ प्रति शतक उदाहरण 
ऐसे ही मिलेंगे जिनमे उपद्रवो का कारण न धम था, न धर्म का 
चहाना । सैकड़ों जातियो के युद्ध धर्म के लिये नहीं किन्तु राजनीति 
के लिये होते हे । 

१९१४ का यूरोप का महायुद्ध ऐसी जातियों के बीच मेथा जो 
एक ही धम को मानती थीं। यदि घम का बहाना करके किसी 
मन्दिर आदि मे सैकडो बकरे या भेड़े चढ़ाये जाते हैं तो विज्ञान 
का बहाना करके बायलोजी की प्रयोग शाला में लाखो जीव 
जन्तुओ का नित्य-प्रति ही प्राणान्तःकिया जाता है। ओर भोजन 
का बहाना करके करोड़ो पशुओ की ग्नां पर नित्य छुरी चलाइ 


नाती) बीर (मि श्ण 
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इतन अत्याचार होते हैं उसको त्याग देना चाहिये । यदि तुम कहो 
कि सञ्च राजनीति ऐसा नहो करती यह कठी राजनीति है जो 
इतने उपद्रवों का कारण होती है, ता हम भो ऐसा कह सकते हैं 
कि सच्चा धम उपद्रवा का कारण नही किन्तु झूठा धम ही 
क ~ % 

एसा हं । 


धर्म के लिये घृणा का दूसरा कारण फेशन है, “महाजनो येन 
गत' स पन्था !” जो बात बड़े लोग कहें उसी को सवसाधारण भी 
कहने लगते है । एक बड़े आदमी ने कहा “घम के ढकोसले को 
छोड़ो । इससे उपद्रव होता है।” तो अन्य साधारण लोग भी यह 
सोचकर कि बड़े बनने का यही उपाय है उसी बात को अधिक वेग 
से दहराने लगते है । यद्यपि आजकल के मौलिक वैज्ञानिक धर्म 
सम्वन्धी घातो पर किसी प्रकार की आलोचना नही करते । वह 
समभते हैं कि धर्म सम्बन्धी बातें उनके कार्य्य क्षेत्र से बाहर हैं 
तथापि पहले कुछ वैज्ञानिकों ने थम को तिरस्क्रत दृष्टि से देखा 
था, इसलिये कालिजों, विश्वविद्यालयों ओर उच्च संस्थाओ के * 
सचालक अब भी उसी लकीर को पीटते जाते हैं और विद्याथिवर्ग 
उनकी ह मे हॉ मिला कर वैसा ही कहने लगता है । जव किसी 
कालेज का प्रिन्सिपल या प्रोफेसर कहता हे कि “श्र प्राथना 
ढोग है” तो लड़के भी विना विचारे यही समझते हैं कि अवश्य 
यही वात ठीक है । 


हमने अब तक यह दिखाने का यन्न किया है कि धम पकर 
सर्वव्यापक वस्तु है । हमारे पाठकगण कहेंगे कि तुमने धर्म के 
लक्षण तो किये ही नहीं। वस्तुतः हमने जानत्रूझ कर अव तक 
ऐसा नहीं किया । लक्षणं बह है जिसमे अति व्याप्ति ओर अच्याति 
दोप न हो । अतिव्याप्ति अथवा अव्याहति की जांच करने से पहले 
उस किल ऐे[प्ररिचाध हो निएहिंप्रे सतिष; हैमै5 8) नाम 
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से परिचय करा दिप; | यहत धर्म के विषय मे सभी को 
घान हे चाहे यह घने के पक्षपाती हो था उसके विरुद्ध । कम से 
फम टलना ता अदश्य है जितता तीन चार वप के बच्चे को गाय 


फा हाला ४ । वह जानता हँ कि गाय क्या वस्तु है । वह गाय के पह- 
चाय भ कभा जाट नह करता । हा; वह गाय के विषय में 
न्व छाद्य बनें संडी आनता । इसी प्रकार थोड़ा बहुत सभी 
ज.नने २ कि घझुक बात घस सम्बन्धी है ओर 'अमुक नही । रही 
गृह व.स सा फिसी कति ने ठीक ही कहा हैं कि 
मरम ततै निहित॑ शुदायाम्‌ । 

अर्थात धर्म का तत्व अत्यन्त हे गूढ । इसका विवेचन हम 
घाग कर रा | 

पन सन्न शब्द है । सरकत साहित्य में इसके अनेक प्यथ हे 
जिनमें हमारा प्रयोजन नहीं हे, जस उदाहरण के लिये योग दर्शन 
म पत-ऊललि सुनि धर्म के विपय से कहते 


। अन 


ep bl $ 2 ८, 
याग्यवायन्छिसा धमिग! शक्तिरत्रच्म; | 
यान्‌ धर्मा ( जिसका धम ह। ) की योग्यतायुक्त शक्ति ही 
घर्म हैँ । जसे आग का धम जलाना हे | वह नष्ट हा जाती है तो 
रख रह जाती है उसका कांडे आग नहा कहता । यहाँ धम का 
है ० Nam ९ ह 
अर्थ है धारण करमत्राला ( धरतीति घम: )। इसी अर्थका 
शाय महाभ,रत में पाया जाता हैः-- 
त्यात धर वक + 
भारणाद्धमनित्याद्ः घमो धारयते प्रजाः 
युन स्याद धारणसयुक्त स धस इति निश्चय! ॥ 


(रण करन से इसका नास “घम पड़ा । घम प्रजा का धारण 

करता हैं। जिससे धारण हाता हो वह निश्चय करके 'धस? है | 

{~ २०७, ह ~ © ~ नर 

° धर्म के बिपी कहेंगे झि यदि धम का इतना विस्तृत र्थ लेते हो तो 
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हम तुम्हारे सिद्धान्तो का न मानते हुये भी धर्म के विरुद्ध नहीं हैं 
क्योकि यहाँ मनुष्यत्व का पर्य्याय हा धर्म है। उनका यह आक्षेप 
ठीक हैं क्योकि उनको मनुष्यत्व से तो विरोध नही है । 
इसी प्रकार यदि मनु जी के कहे हुये धम .के दस लक्षण बताये 
जायें जेसे-- 
धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्दरियनिग्रहः 
धीबिचा सत्यमक्रोधो दशक॑ धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
ता इन लक्षणों की उपयोगिता को नास्तिक से नास्तिक भी 
स्वीकार कर लेगा | फिर भी झगडा वही का वही रहा । 
यदि धम के यह लक्षण किये जाये कि 
वेदमतिष्टितं कर्मी धमस्तन्मङ्गलं परम्‌ । 
प्रतिषिद्ध क्रियासाध्यः स शुणोऽधर्म उच्यते ॥ 
“अथान्‌ वेद्‌ विहित परम सङ्गलकारी कम ही धर्म है और 
उसके विपरीत अधम? तो इस पर वेदो पर विश्वास न रखने 
वाले लड़ पड़ेंगे । वह कहेंगे कि न तो तुम्हारा इस लक्षण वाला 
धर्म व्यापक ही है ओर न इससे हमारी संतुष्टि ही होती है । इसी 
प्रकार मनुजी का कहा हुआ स्होक है । 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्तरस्य च मरियमात्मनः | 
एतच्चतुर्विधं मामुः साक्षाद धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ' 
यहा भी श्रुति ओर स्मृति पर ही वल दिया गया है जो सके- 
मान्य नही है । 
वैशपिकाचाय मुनि के कहे हुये 
यवोउ्भ्युदय निःश्रेयः सिद्धिः स धम्म; । 
(अर्थात्‌ जिससे लोक ओर परलोक की सिद्धि हा बह धम है) से कुछ, 
काम चलता हि परन्तु परलोक पर बहत से लोग विश्वास नही करते । 
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फिर एक बात ओर है | धर्म शब्द के कई ओर अर्थ भी 
जो हमारे विपय से कुछ सम्बन्ध नही रखते। जैसे 'मासिक धर्म? 
मे धर्म का अर्थ ही 'नियस' है । इसी प्रकार संस्कृत साहित्य मे 
अनेक स्थाना से 'धस्माब्यक्ष? शब्द आता है | यहाँ धम कां अर्थ 
केवल 'दान' या दान विभाग! है। 
इसलिये हम “घम! शब्द का प्रायः उसी अर्थ में प्रयुक्त करते 
हें जिस स अङ्रेजी का 'रिलीजन' ( ॥२९।६।०॥ ) या फासी का 
मजहर ( ०.७० ) शब्द आता है । बहुत से लोगो की सम्मति 
हे आर कई अंशा म ठीक सम्मति है कि सस्कृत के धम शब्द 
का पर्याय रिलीजन या मजहब नही है। ओर न रिलीजन या 
मजहच का उचित पथ्याय संस्क्रुत या हिन्दी भाषा मे मिलता ही 
हे | तथापि आजकल धम और रिलीजन समानार्थ हा गए 
ह। साधारण जनता ही नही अधिकन्तु विद्वान्‌ लॉग भी 
इनको पर्ण्याय के समान समझने लगे है। अतः हम भी यहां 
धस? का योगिक अर्थ न लेकर रूढि या योगरूढि अथ लेते हैं 
शर ऊपर के प्रृ्ोमे हम ने जहाँ कही धम शब्द का प्रयोग 
किया है इसी अर्थ मे किया है ओर इसी के अनुसार हम धर्म का 
लक्षण भा स्वयं अपना हा करग | 
बुप्य का अपने से किसी उच्च अह शक्ति पर 
विश्वास आर उस बिश्वास से प्रभावित व्यापार धम 
कहाता है । इस लक्षण के अनुसार धर्म एक सर्वव्यापक वस्तु है । 
यह सभ्य से सभ्य ओर असभ्य से असभ्य जाति से पाया जाता है। 
मानव-जाति की कभी कोई ऐसी अवस्था नही हुई जब मनुष्य ने अपने 
से उच्च किसी शक्ति पर विश्वास न किया हो या उस विश्वास ने 
उसके जीवन पर कोई भी प्रभाव न डाला हा । कभी कभी ऐसा तो 


हुआ है कि कुछ विद्वान्‌ व्यक्तियों ने ऐसी सत्ता के मानने से विरोध 
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किया हो ओर अपने सत के पक्ष मे युक्तियां भी दी हो परन्तु उनके 
व्यवहार से यही कलकता रहा कि वह किसी ऐसी शक्ति को मानते 
हैं | ओर वस्तुतः यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो पता लगेगा कि 
उनकी जीवन-यात्रा भी उन नियमो के आधार पर चलती रही जो 
इस प्रकार के विश्वास के कारण संसार में व्यापक हो गगे। 
उदाहरण के लिये जैनियों क लीजिये । जेनी ल ग ईश्वर को नहीं 
मानते । परन्तु उनके मन्दिर, उनकी पूजा की विधि, उनके च ल- 
चलन, उनके रीति व्यवहार, उनके सदाचार सम्बन्धी निप्रम सभी 
यह सूचित करते हैं कि उनको किसी ऐसी शक्ति पर विश्यास है जो 

सनुप्य जाति से उच्च है। सम्भव है कि उसके गुण सर्वया वही न 
हो जो इश्वर के माने जाते हैं | बहुत से मनुष्य है जिनको सप्रक मे 
पृथ्वी का 'आकबणुशक्ति नही आता । परन्तु आकर्षणशक्ति इतनी 
व्यापक है कि वह उन लोगो के आचार व्यवहार पर भा प्रभाव 
डालती है | इसी प्रकार आस्तिकता अथोत्‌ किसी उच्च शक्ति पर 
विश्वास ससार मे इतना व्यापक हो गया है कि थोड़े से नःर्तिकों 
के व्यापार पर भी बड़ प्रभाव डाले विना नही रहता । जो लोग 
यह मानने है कि प्रश्‍्वा की आकपंणणशक्ति के विना भी उनका काम 
चल सकता हे आर उनके चलने फिरने मे किसी प्रकार की वधा 
नही आती उनको ऐस स्थान पर जीवन व्यर्तत करके दिश्व ना 
चाहिए जहॉ पृथ्वी की आकर्षण शक्ति कामन करती हो । इसी 
प्रकार जो लोग यह मानते हैं कि आस्तिकता अथवा धर्म के प्रभात के 
विना भी हम मानत्री जीवन को सदाचारयुक्त, यथेष्ट ओर सुखपूर्वक 
बना सकते हैं उनको ऐसी मानवी आति का निर्माण करना चाहिये 
जो सथा धामिक अधवा आस्तिकता के प्रभावा से वंचित हो [ 
परन्तु जैसे वह स्थान ढ़ इना असम्भव है जहाँ प्रृथ्वी की आकर्षण- 
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है जो धामिक प्रभावो से सर्वथा सुक्त हो। बहुत से लोग डीगें 
मारा करते हे कि घम के विना भी हम सत्य, अस्तेय, आदि सदा- 
चार सम्बन्धी नियम पाल सकत है । परन्तु यह उनका डाग व्यथ हा 
जःती है जब हम यह साचते हैं कि जिस समाज में वह रहते है उसमे 
धर्म सम्बन्धी नियम पहले से ही व्यापक हो रहे हे । जिस प्रकार 
किसी सप्रत्रन्धयुक्त राज्य मे रह. कर काड यह डाग सारे कि में 
विना एलिस की सहायता के भी रह सकता हूँ ता उसका यह डॉग 

पर्नै हानी क्योंकि पुलिस का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा हुआ 
है कि लोग चारी करते हुये डरत हे. । उसा प्रकार उन लोगों का 
हाल है कि आस्तिकता या धम के प्रभाव के वच मे रहते हुये 
छापने को उस प्रभाव से मुक्त बताने का साहस करते हें । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि धर्म एक व्यापक विषय हैं। धम का 

मुख्य अङ्ग “आस्तिकता? अधात किसी “मनुप्य से अधिक उच्च 

शक्ति पर विश्वास” है । यह विश्वास चाह भूता पर ही चाहे प्रेतो 
वर | चाह निराकार पर हो चाहे साकार पर | चाह सत्-च्या पक 
पर हा चाहे एक देशीय पर । चाहे दयाळु शक्ति पर हो चाह कळ 
शक्ति पर । परन्तु है अवश्य । इसलिये यह कहना पड़ता है कि 
“ारितकता? भी एक सब-च्यापक वस्तु है । यह प्रत्येक देशा 
प्रत्यक काल के मनुष्यों मे पाइ जाता हे । हम आगे के प्रष्ठी मे यह 
दिखलाने का यन्न करेंगे कि आस्तिकता का भाव श्रम है या सत्य । 

परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि कोई इस भाव के अस्तित्व से इनकार 


नही कर सकता । 

यहाँ दा आक्षेप शोप रहते ह उनका निराकरण भी इसी स्थान 
वर होना उचित है । प्रथम तो यह है कि यदि आस्तिफ्रती सब- 
व्यापक है तो आस्तिकों का एक भाग दसरा को नास्तिक कयो 


कहता है । दूसरा आक्षेप यह है कि यदि ला है 
तो लोग प्रचार का क्‍यों प्रयत्न करते है । 
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पहला आक्षेप करने वालो का तात्पर्य यह है कि आस्तिकों का 
एक समूह दूसरो की न केवल निन्दा ही करता है किन्तु उनको 
नास्तिक भी मानता है । मुसल्मान लोग इश्वर को मानते हे परन्तु 
सभी इतर लोगो को काफिर कहते हैं । यही इसाइयों का हाल है । 
हिन्द लोग भी केवल हिन्दुओं को ही आस्तिक मानते हें । मचुजी: 
महाराज तो कहते हे । 

नास्तिको वेद निः 

फिर यही नही । मुसलमानों का एक फिका दूसरे मुसलमान 
फिर्को का नास्तिक वताता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
सत्याथ प्रकाश मे नवीन वेदान्तियो को नास्तिक कोटि मे रखते 
है । इस प्रकार यदि एक निर्पक्ष नास्तिक आस्तिको के विषय में 
खोज करने लगे तो प्रत्येक आस्तिक को नास्तिक सिद्ध करन में 
९९ आस्तिको की साक्षी होगी । इस प्रकार जो लोग कहते हें कि 
आस्तिकता मानव-जाति के साथ समान व्यापी है उनकी प्रतिज्ञा 
सत्य ठहरेगी । 

यह आक्षेप इतना बलिष्ठ नहीं है जितना देखने में प्रतीत होता 
है । हमने आस्तिकता के लक्षण ऊपर दिये हैं जिनमे अति व्याप्ति 
अव्याप्ति आदि दोप नही हैं अर्थात्‌ “मनुष्य का अपने से उच्च 
किसी, अब्प्ट शक्ति पर विश्वास करना ओर उस शक्ति से अपने 
कार्य्यों को प्रभावित हाने देना ही धर्म हे?) ओर इस लक्षण का 
पूव भाग अथात्‌ “ऐसी शक्ति पर विश्वास” आस्तिकता हैं । यदि इस 
लक्षण पर ध्य्रान-पूत्रेक दृष्टि रक्खी जाय तो सभी जातियों “आस्तिक? 
की कोटि मे झा जावगी । जब एक घर्म वाले दूसरे धम वाला को 
नास्तिक कहने हैं ता उनका तात्पर्य कुछ ओर होता हे । वहां वह 
“आस्तिकाः शरद्‌ के भीतर उन छाटी से छोटी वाता को भी सम्मि 


लित कर लेत ह जिसका वह करते या मानते हैं। प्रत्येक पुरुष का 
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अधिकार हे कि वह विशेष शब्द का अपने लेखो मे क्या अर्थ ले। 
उदाहरण के लिए 'मनुप्य' शब्द पर विचार कीजिये । असभ्य से 
'असभ्य जातिया भी सामान्य अर्थ मे 'मनुप्यः कहलाती हें । परन्तु 
यदि 'सनुष्य” का अथ विचारशील? का क्रिय। जाय ओर “विचार- 
शील? शब्द्‌ का भी एक विशेष अर्थ लिया जाय तो ससार मेदो 
चार मनुस्य ही मिलेंगे। शेप का किस नाम से पुकारा जाय यह 
जानना कठिन हांगा । 

दूसरा आक्षेप यह है. क्रि यदि आस्तिकता इतनी ही सर्व 
व्यापक वस्तु हैँ ता आस्तिक लोग पेर फेला कर सावें | उनको क्या 
जरूरत हैँ कि नास्तिका का खण्डन किया करें | इसका उत्तर एक 
प्रकार से हमारे पहले प्रृष्ठों मे आ गया है । हम यह मानते है ओर 
इतिहास भी यही सिद्ध करता हैँ कि मानव-जाति मे आस्तिकता 
का वीज रूप है । परन्तु उसका प्रादुर्भाव भिन्न भिन्न स्थानो और 
देशा मे भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। अग्नि सवव्यापक है परन्तु 
उससे काम लेने के लिए उसके विशेष प्रादुभाव की आवश्यकता 
हाती है। जिस कागज पर लिखता हूँ उसमे भी अग्नि उपस्थित है 
परन्तु उस अग्नि स मेरा खाना नही पक सकता | इसी प्रकार यह 
भाच ता प्रत्येक मनुष्य के हृदय से पाया जाता है कि मुझ से उच्च 
कोई शक्ति संसार मे उपस्थित है । परन्तु यही भाव भिन्न भिन्न मनुष्यो 
के हृदयो मे भिन्न भिन्न स्थितियां उत्पन्न करता है। वह शक्ति क्या 
है ? उसमे क्य( गुण है? उसका स्वाभाव केसा है? उस शक्ति का 
हमारे काय्यो' पर क्या प्रभाव पड़ता है ? उस शक्ति का हमारे साथ, 
क्या सम्बन्ध है ? हमे उसका सन्तुष्ट करने की आवश्यकता है या 
नही ? इन प्रश्नो पर भिन्न भिन्न मत है और इस भिन्नता का 
परिणाम यह है कि जा आस्तिक एक दूसरे के मित्र होने चाहिये थे 
` परस्पर शत्रु हा रहे है। एक आस्तिक कहता है कि उस शक्ति के- 
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है कि मनुष्य की भी कुबोनी करनी चाहिये । तीसरा कहता है कि 
यदि तुसने जान बूक कर एक चीटी की भी हत्या की तो वह शक्ति 
तुम से महारुष्ट हा जायगी । एक कहता है कि यह शक्ति उत्त है 
अतः हम उसकी काल्पनिक मूत्तियाँ वना कर पूजेंगे ओर अपने तन 
मन ओर धन को उसी के अप ण कर देंगे। दूसरा कहता है कि 
उस दृष्ट शक्ति की मूत्ति बनाना और उसके छाग सिर मुकाना 
महान्‌ पातको मे से एक हे । इतने भिन्न भिन्न मत क्यो है ? केवल 
इस लिये कि उस अदृप्ट शक्ति के विषय में भिन्न भिन्न प्रणी 
भिन्न भिन्न विचार रखते हे । बह उस शक्ति से छुटकारा तो पा नहीं 
सकते । क्योकि उसका भाव बीज मात्र प्रत्येक मनुष्य के हृदय में 
हे । केवल आगे के लिये विचार नही करते या भिन्न सिन्न प्रकार से 
विचार करते है । 


फिर यह्‌ सोचिये कि नास्तिक लोग क्‍या करते है । वह एफ 
आस्तिक के मत के द्वारा दूसरे आस्तिक के मत का' खण्डन करते 
है ओर इस प्रंकार चाहते हे कि आस्तिकता से छुटकारा पा जायेँ । 
परन्तु आस्तिकता मृत्यु पर्यन्त उनका पीछा नही छेड़ती, वह 
डीग मारा करे कि हम अपने स उच्च किसी शक्ति पर विश्वास 
नहीं करते । परन्तु जब मरने का समय आता है ओर वह अपनी 
इच्छा के विरुद्ध अपने प्रिय परिवार, प्रिय धन ओर प्रिय शरुर से 
निकलने पर मजबूर हो जाते हैं ता उनको अनुभव हुये विना नहीं 
रहता कि हमसे सी ऊपर एक शक्ति हे जिसके सामने हमारी कुछ 
नहं! चलती । कहते हें कि त्रेंडला ( उल्लवानपड्टा ) महःशय जो 
इद्गलेएड के बहुत बड़े नास्तिक थे और जिन्होंने एक समय मिसिस 
वीसएट की सहकारिता मे एक “नास्तिकता प्रचारिणी सभा” 
खोली थी जव मृत्यु शाव्या पर पड़े तो उनको यह अनुभव हे,ने 
लगा कि से एक अदृट शक्ति की आर खिंचा जा रहा हूं । यदि 
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जीवन सें उनको इसका अनुभव हो जाता तो वह शक्ति के विषय 
में अधिक सोच सकते । परन्तु उनको इसका अनुभव ऐसे समय 
हुआ जब कुछ बन न पड़ता था | 
अब पछताये का होत जब चिडियाँ चुग गई खेत । 

आस्तिको के परस्पर झागड़ो ने भी नास्तिकता का कुछ प्रचार 
किया है । पर बुद्धिमानो का यह काम नहीं है कि बिना सोचे 
बिचारे जिस वस्तु का दोष है उसको दूषित न कह कर अन्य 
वस्तुओं को भी दूषित कहने लगे। कल्पना कीजिये कि में जिस 
होल्डर से लिख रहा हूं उससे बुरा लिखा जाता है । क्योकि उसका 
निब बुरा है। मुझे चाहिये कि केवल निब को बदल डाल । यदि 
ऐसा न करके मै समस्त होल्डर को तोड़ डाल तो मेरी मूर्खता 
होगी । इसी प्रकार यह देखना चाहिये कि आस्तिकों के परस्पर 
झगडो का सुख्य कारण क्या है ओर उसी कारण को दूर करने का 
यन्न करना चाहिये | जो वैद्य रोग के निवारण का उपाय यही 
समभता है कि रोगी को भी समाप्त कर दिया जाय उससे अधिक 
मूख कोन होगा ? 

अब तक इ मने केवल यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि 
धर्म साव या आस्तिक भाव सभी मनुष्यों में बीज रूप से विद्यमान 
है। आगे के प्रष्ठों सें हम प्रमाण देंगे कि वरतुतः आस्तिकता का 
भाव ठीक है । यह भ्रम नही है । 


ह का काममा 
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दसरा अध्याय 


मनुष्य अल्प हे 


ए उण्ट टोल्स्टाय ने अपनी “घम क्या है” 
( What 15 Rellg10n ) नामक पुस्तक से 
लिखा हे कि ‘Every region regards 
men as equally msignificant 
compared to Infinity? अथात्‌ प्रत्येक 
धम मे यह माना गया है कि अनन्त शक्ति 
की अपेक्षा मनुष्य तुच्छ है । बहुत से नाम्तिकों को यह बात घुरी 
लगती है, और है भो यह कुछ अंश मे ठीक । आत्म-गारव रखने 
वाला मनुप्य अपने का किसी से तुच्छ क्या सममे? वहुत से 
लेगा का यह आक्षेप है कि धम ने सनुष्य का नपुसक चना दिया 
है । धम की पहली शिक्षा यही हे कि मनुप्य तुच्छ हे ओर इसको 
इश्वर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिये । इस शिक्षा का प्रभाव 
यह्‌ होता है कि अपतीःतुन्छता को सोचते २ मनुष्य तुच्छ ही हो 
जाता है आर ससार मे कोई सहान कार्य नही कर "सकता । जा 
लाग साचते हैं कि हम सव कुछ कर सकते हे वह सब कुछ कर 
भी डालते हैं । 

हम इस मत से सत्रोंशा म सहमत नहीं हैं | जहाँ मनुष्य 
पनी वास्तविक शक्तियों को न समझ कर नीच श्रेणी को प्राप् 
हा जाता है वहां घट्टत से मनुष्य अपनी शक्तिका कई शुना 
समझ कर हानि उठा चेठते हे । जे मनुष्य चार रुपयों का स्वामी 
हाकर अपने का लखपति समभता है वह अवश्य हानि डठावेया | 
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इसलिये बिना झूठे आत्मगौरव या झठी तुच्छता का सोच किये 
हुये हमको मनुष्य की वास्तविक शक्तियों का पता लगाना चाहिये । 
शक्ति से कम काम करने से शक्ति व्यर्थ जाती है और शक्ति से 
अधिक कार्य उठा लेने से विफलता होती है । अच्छा यह है कि 
सनुप्य को अपनी यथार्थ शक्ति का ज्ञान हो जाय । 


संसार के क्रम पर दृष्टिपात करने से दो घस्तुयें मिलती हैं । 
एक चेतन ओर दूसरी .जड़ । चेतन से जड़ निर्बल है, चींटी बड़ 
वड़े मिट्टी के तूदो को काट डालती है । छोटे छोटे कीड़े पहाडो को 
तोड़ डालते हैं । छोटे छोटे पक्षी बड़े से बड़ वृक्षों को हिला देते हैं । 
इससे ज्ञांत होता है कि जहाँ चेतनता है वरहा बल है, वस्तुतः जड़ 
वस्तुओ मे कुछ भी वल नही । उनमें भी बल चेतन से ही आता है। 
घोड़ा गाडी को खीचता है । इसलिये गाड़ी मे बल नही किन्त घोड़े 
मे है । जड़ शारीर भी चेतन के सहारे ही चलता है । मरे हुये हाथी 
से जीवित चीटी बलवान्‌ है 


चेतन शक्तियों मे मनुष्य की शक्ति सब से अधिक बलवती है । 
इसने सभी अन्य चेतन शाक्तियो को अपने वश मे कर खखा है । 
एक छोटा बच्चा हाथी की पीठ पर बैठकर उसको चला सकता हे । 
सिह जैसे क्र र जन्तु भी मनुष्य के कहने पर चलते हैं । छोटे छोटे 
पशुओ का तो कुछ कहना ही नहीं, फिर जड़ शक्तियां पर भी मनुष्य 
का बहुत कुछ अधिकार है । जल सनुष्य का एक तच्छ सेवक है । 
इससे वह न केवल अपनी प्यांस ही बुमाता या नोका. ही चलाता है 
किन्तु बिजली आदि निकाल कर अनेक काम ले सकता है | वाय 
मनुष्य के कहने पर चलता है। आग इसकी सेवा के लिये सर्वदा 
उद्यत रहती है । रेल, तार, वायुयान, जलयान यह सब मनुष्य की 
शक्ति के सूचक हे । यद्यपि अन्य पशु पक्ती आदि जीवित शक्तियों 
भी सृष्टि मे बहुत कुछ परित न करती हैं तथापि जा परिवतन 
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मनुष्य द्वारा होता है यह विचित्र ही है । सिंह जंगल का राजा है; 
परन्तु वह जंगल को उसी प्रकार छोड़कर मरता है जैसा उसने 
उसे अपन जन्म के समय पाया था । इसके विपरीत मनुष्य ने 
सृष्टि के रूप का ही बदल दिया हे । समुद्र पाट दिय, पहाड़ काद 
डाल, नदियो पर पुल वांव दिये ओर उनके बहाव का बदल दिया । 
जंगल काट कर बड़ बड़े नगर वसा दिये । थल के स्थान पर जल 
कर दिया, और जलाशयो को थल के रूप-मे परिवतित कर दिया । 
सारांश यह है कि मनुष्य की शक्ति का व्यापार संसार के प्रत्येक 
कोने मे दृष्टिगोचर होता हे । इसके समान संसार की कोई वस्तु 
भी वलवान नही । यह सब से अधिक बलवान हे | अपने इस बल 
की आर दृष्टिपात करने से मनुष्य के हृदय मे वड़ा भारी अभिमान 
उत्पन्न हाता हें । वद समझत। है कि मरी बरावर संसार मे कोई 
नही, मे सृष्टि का स्वामी हूँ, मे सब कुछ कर सकता हूं, मेरे 
अधिकार से सभी कुछ हे । 


परन्तु यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो मनुष्य का ऐसा सम- 
झना उसकी बड़ी भारी भूल है । यद्यपि अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
मनुष्य मे अधिक ज्ञान ओर इसलिये अधिक शक्ति है तथापि 
प्रत्येक वात मे संसार की समस्त शक्तियों का देखत हुये उसकी 
शक्तियां अल्प है । उसका प्रमुख भी अपरिमित नही है, उसके ज्ञान 
की भी सीमा हे । उसके पराक्रम भी एक मय्यादा से बाहर नहीं 
जा सकत । 


सवस प्रथम शारीरिक दशा पर विचार कोजिये। सनुष्य 
संसार के सव से बलिए प्राणियों में नहीं हे । सकड़ों जन्तु उससे 
अधिक बलवान हैं । उसकी इन्ट्रियो की शक्ति थी अल्प ही हे । न 
ता वह आंख स ही बहुत दर तक देख सकता हैन पेरासेही 
हिरन के समान भाग सकता हे । न हाथी के बरावर चोक ही ढो 
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सकता है । फिर उसकी आंख जो कुळ देखती है उससे भी अति 
छद्य ज्ञ" हाता हे । पचासों प्रकार की 'आकृतियां तथा रग' उसे 
दिख डे नद पडते | सैकड़ों प्रकार के शब्दों को वह सुन नही 
सकता | जिस ज्ञान पर उसे इतना अभिमान है कि मे बलिष्ठ 
से वलिष्ट प्रणिग्रा का दास बना सकता ई ओर दूर से दूर अपनी 
शक्ति का प्रसात्र पहुँचा सकता हू, वह ज्ञान भी उसका इतना अल्प 
` हैं कि उले न सज्ञ हा कह सकते हैं न बहुज्ञ | जो वात बह जानना 
चाहता है उससे अधिक जानने के लिये शव रह जाती है। किसी- 
निम्न स्थान मे खड़ा हुआ मनुष्य चारो ओर देखकर छोटी सी 
लितिज का ह। ससार की सीमा समझता है। परन्तु जितना 
जितना बह ऊचे खान पर चढता जाता है उतना उतना ही वह 
समझता है कि नितिज बड़ा है । इसी प्रकार जितना जितना मनुष्य 
का ज्ञान बढ़ जाता है उतना उतना वह यह अनुभव करता है कि 
मुझे अभी बहुत ज्ञान प्राप्त करना है। छोटी कक्षा का विद्यार्थी 
वर्ग धाला का ही विद्या की इति श्री समझता है। उसका विचार 
यडी ह ता है फि ज्यो ही मेंने इस पुस्तक को समाप्त कर लिया मै 
विद्वान्‌ हो जाऊगा । परन्तु विद्यालय की उच्चतम कक्षा के विद्यार्थी « 
को इसी परिणाम पर पहुँचना पड़ता है कि मेने अभी कुछ नही 
स.ख। । कहते है कि न्यूटन ( !ए०७६०॥ ) विद्वान यही कहा करता 
था कि ज्ञान का अपार, सागर मेरे सामने वह रहा है और में उसके 
तट पर केवल ककड़ियां ही चुन रहा हूं । भारतवर्ष के उपनिषद्कार 
सत्य ही कहते थे कि। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ । 

बुद्धिमांनों के लिये अज्ञात है ओर भूखों के लिए ज्ञात । यो तो 

संसार का प्रत्येक मूर्खं समभता है कि संसार की बुद्धि-राशि का 


- आधा उसके पास हैं ओर आधा शेष संसार में बंटां हुआ है परन्तु 
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उन विद्वानों से जो भिन्न भिन्न शास्त्रों के वेत्ता कहे जाते है” पूछो 
तो सही कि वह क्या कहते है। क्या सभी यही नहीं कहते कि 
हमका अपने शास्त्रा के विषय मे बहुत कम ज्ञान है। सनोविज्ञान 
( 59८) ००९४ ) के धुरन्धर विद्वान्‌ से पूछो आर वह कहेगा कि 
यद्यपि मेने ओर मेरे पूचजों ने सहस्रो वष के प्रयत्न से मानवी मन 
के विपय में बहत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है तथापि जितना हम 
का माळूम है उसकी अपेक्षा कई गुना माळूस नही हे । बड़े बड़े 
चिकित्सक पुराने अनुभव का लाभ उठा कर आर अपनी समस्त , 
आयु खर्च करके भी इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि हमको शरीर 
का वहत कम ज्ञान है । कोई न काई रोग ऐसा आ जाता है जो 
उनके समस्त ज्ञान को अज्ञान मे प्ररिचतित्त कर देता है ओर वह 
समभन लगते हे कि जो कुछ अब तक जाना था वह ठीक न था। 
शरीर के सदसो अङ्ग ऐसे हे जिनका शारीर-विज्ञान-ेत्ताओ को 
पता तक नही । इसी प्रकार अन्य शास्त्रन्ञों का हाल है । परन्तु 
मनुष्य के अज्ञान की सीमा यही समाप्त नही हो जाती । जब हम 
यह विचार करते हैं कि एक शास्त्र का वेत्ता दूसरे शास्त्र के विषय 
मे या ता कुछ नही जानता या बहुत कम जानता है ता हमारे 
आश्‍चर्य की सीमा ही नहीं रहती । वनस्पति शास्त्रजेत्ता को मनुप्य 
की छोख का कुछ भी ज्ञान नहीं ओर एक गणितज्ञ वनस्पति 
शास्त्र से सवंधा अनभिज्ञ हैं। एक*कवि जो सानव-जाति 
के समस्त विभागा को आलोचना करने से दत्त हैँ एक वॉस की 
टोकरी नहीं धना सकता। ओर एक खगाल विद्या का परिडत 
अपनी पेर की उद्नली की छाटी फुन्सी की ओपधि नही जानता | फिर 
कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य का जान वहत हैं । हमने जो उदाहरणा 
दिये हें वह उन लोगो के हैं जो अपनी समस्त आय को ज्ञान-्रद्धि 
के लिये अपण कर चुके हें. कहते है कि हवेर्ट स्पेंसर को 'अरस्नु से 
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लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक ने जितना ज्ञान प्राप्त किया वह सब 
मालूस था । परन्तु फिर भी हटे स्पेन्सर स्यं कितना अल्पज्ञ था 
-यह उसी की सांची से ज्ञात हो सकता है । जिस मानव-जाति के उच्च 
-से उच्च व्यक्ति जिनकी संख्या करोड़ो म एक से अधिक नहीं अपनी 
समस्त मस्तिष्क शक्ति व्यय करके भी समस्त आयु भर मे सृष्टि 
के ज्ञान का एक अहांश ही प्राप्त कर सकते हैं उसका क्या अधि- 
कार है कि वह्‌ अपने ज्ञान पर अभिमान कर सके | फिर मनुष्य से 
अधिक बुद्धिमती ता अन्य जाति है भी नही। जब सवे प्राणिवर्ग 
की शिरामणि जाति के शिरोमणि व्यक्तियों का यह हाल है तो 
सनुप्य की अल्पता से कोई सन्देह ही शेष नही रहता । फिर यदि 
देश ओर काल की सीमाओ पर विचार किया जाय तो और भी 
आश्चर्यं होता है । बड़े से वड़ा विज्ञानरेत्ता यह नही जानता कि 
एक मिनिट के पश्चान्‌ क्या होगा । या उसी ससय उसकी पीठ के 
पीछे कया हा रहा है। या उसी समय उसके पेट के भीतर क्या हो 
रहा है । बड़ से बड़ा वेद्य जो चिकित्सालय मे सहस्रो रोगियो के 
महारोंगो का अच्छा करने का दम भरता है यह नही जानता कि 
उसी के हृदय की गति किस प्रकार चल रही है या उसी के फेफड़ों 
मे कोन सा रोग शाने: दाने: प्रवेश कर रहा है । 


जैसा मनुष्य का ज्ञान है पैसा ही इसका पराक्रम है । इस मे सन्देह 
नहीं कि मनुध्य ने प्रथ्वी के धरातल को बदल दिया परन्तु किसके 
बल से । केवल यही न कि संसार की वस्तुओं को देखा और उनकी 
नक्कल की । नकल भो सब नही कर सकते। बड़े २ बुद्धिमान ही 
कर सकते हैं | फिर भी वह बड़े प्रशंनीय समझें जाते हैं । मनुष्य ने 
कौन सी ऐसी वस्तु घना दी या कोन सा ऐसा काम कर दिया जो 
सृष्टि के किसी न किसी काम की नकल नथा। यदि मनुष्य ने 


जचद स्यि जिला छि लेपनी 
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छाट! सा जानवर उपस्थित था । एक सिड के छत्ते को ही लीजिये 

या शहद की मक्खी के छत्ते पर दृष्टि-पात कीजिये ओर मनुष्य को 
अपने पराक्रम पर लज्जित ही हाना पड़ेगा | यदि क।ई मनुष्य कागज 

या मिट्टी का ऐसा आम बनाता है जिसको देख कर लागों को धोखा 
हा जाय तो उसकी बड़ी प्रशंसा हाती है । उसे पारितापिक दिए जाते 
हें । उसकी योग्यता के गीत गाये जाते हैं। यह केवल इसीलिये न कि 
उसन सृष्टि की एक वस्तु अथात्‌ आम की केवल एक बात अथान 
आकृति मे नकल उतारी है | गन्ध, स्वाद तथा अन्य गुणा की तो 
वात ही अलग रही । संसार म बुद्धिमान लोग नित्य प्रति आविप्क्रर 
करते रहते हैं ओर उनके लिये उनकी प्रशंसा सी होती है परन्तु 
साचा ता सही कि आविष्कार क्या वस्तु हैं। यही न कि अमुक 
मनुष्य ने सृष्टि को अमुक वस्तु के समान या एक दा अंश मे सनान 

वस्तु तैयार कर ली । हमारा यह तात्पय्य नहीं है कि मनुप्य का इन 
पर अभिमान नही करना चाहिये । वस्तुतः चेज्ञानिक अथवा आउि- 
प्कारक सभी पुरुप अन्य पुरुपा के पूजनीय है, क्योकि वह मलुप्य 
जाति की सख-वृद्धि ओर जान-वृद्धि का कारण हाते हे परन्त उनका 
इतना अभिमान करना हो उनकी अल्प-शाक्ति को प्रकट करता है ।. 
कल्पना कीजिये कि एक छोटा बच्चा शाला में पढ़ने जाता है। गुरु 
जी उसको पढ़ी पर कुछ लिख देते हैं । वह उन अचरां को देखकर 
उन्ही के समान बनाने का यत्न करता है, जा अच्तर वह बनाता है 
वह गुरु के अक्षरों से अत्यन्त निचली श्रेणी के होते हैं, परन्तु उसको 
प्रत्येक अच्तर पर असिमान होता है क्योकि वह सममता है कि मेते 

गुरू जी के अक्षरा के तुल्य अक्षर बनाये हैँ । यदि वह गुरु जी के 
अक्षरों से उत्तम अचार भी बना सकता तो भी बह अपने को गुरु 
जी से बड़ा मानने का अविकारी नहीं था क्योकि उसने केवल गुरु 
जी के अनुकरण से ही ऐसा किया था । उसका शुरु जी के 'अक्षरो 
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के तुस्य अक्षर बताना ही पय्योत्त अभिमान की बात थी। इसी 
प्रकार यद्यपि संसार के बड़े बड़े आविष्कार करने वाले अनेक अंशो 
से पूज्य ओर प्रशासनीय दे तथापि उनको यह अभिमान करने का 
ऋबिक.र नह कि वह बहुल या सर्वज्ञ हो गये | ओर न कोई 
आिप्कतक य घेत निक एस, निघु द्ध है कि इस वात की प्रतिज्ञा 
करता हा | 


सनुप्य के इतिदास पर दृष्टिपात करने से एक विचित्र बात यह 
ज्ञात ह।ता है कि वह सृष्टि को शक्तियों को वश मे करने का सदैव 
प्रयज्ञ करता रहा ओर सदैव यह शक्तियाँ उसको परास्त करती 
रहा। ससार एफ़ अख,ड, है जहाँ सृष्टि की अन्यान्य शक्तियों 
मनुष्य का कुश्तों लिखाया करती हैं । बड़ा पहलवान छोटे पहल- 
वाना क। दात्र पेच सिख,ता है। कभी कभी गिर भी पड़ता है । 
कभी कभी उनका दिल बढ्न के लिये अपनी शक्ति के एक अंश 
से ही कास लेता है । यदि ऐसा न करे तो उसके शिष्य पहलवानी 
ही न सीख सके । परन्तु यदि काई शिष्य पहलवान अपने को 
गुरुजी से बड़ा समझने लगता है तो झट पछाड़ दिया जाता है। 
यही दशा सनुष्य की है। इसने सबंदा सृष्टि की शक्तियों और 
पराक्रमो का अनुकरण किया ओर उन पर विजय भी प्राप्त करनी 
चाही । सृष्टि ने उसको ढारस दिया ओर उसकी हिम्मत बढाई?) 
उसने च हा कि जिधर एक नदी बह रही हे उसको काट कर उसका 
वाव दूसरी ओर कर दू' । नदी ने कहा “मै तैय्यार हूं । मुझे जिधर 
चाहो ले चलो ।” उसने पद ड़ से कहा “तू मेरे मार्ग मे खड़ा है। 
में तुझे काट ड लू गा ।” पहाड़ ने कहा, “कुछ संकोच नहीं । मुझे 
काट और अपना कास चला? । वायु से कहा “मैं तुक से अपनी 
कलों का काम रू गा” । वायु ने उत्तर दिया “में तेरे साथ हूं?। 


परन्तु जब जि रेवा क जि हा हि. कल इस 


आस्तिकवाद |, ॥॥/.॥॥२४/॥॥॥॥ए1॥१/४/॥.॥५ २२ 


शक्तियों मरी दास हा गई तो उन शक्तिया ने ऐसा तमाचा मुह पर 
मारा कि इसकी आंखें निकल पडी | 


बड़ २ बुद्धिमान्‌ वैद्यो ने चाहा कि शारीरिक अवयवो की 
परीक्षा करके इस प्रकार की वनस्पतियो या ओऑपथियो की खोज 
कर ले जिनसे मनुष्य के रोग दूर हो सकें ओर वह चिरायु हो 
सकें । उन्हास बहुत सी दशाओ स रोगो को अच्छा भी किया । 
परन्तु वह किसी को अमर बनाने मे सशक्त न हो सके । जब मृत्यु 
आइ अच्छे से अच्छे डावटर ओर वेद्य मुह वाये रह गये ओर 
बड़े २ धनपतिया ओर सम्पत्ति-शालियो का घन उनको एक मिनिट 
के लिये जीवित न रख सका | यह क्या वात थी? वही तमांचा 
जिसका हम ऊपर वणुन कर चुके है | एक पत्र से एक वार एक 
प्रशन था कि। 

“When does the Lord smile ?'? 

“अयथान्‌ ईश्वर कव हसता है ?” ओर उसका ,उत्तर यह था 
कि जब कोइ वद्य किसी रांगी का देखन आता है ओर कहता है 
“वचर मत, में तुम्ह अच्छा कर दृ गा! तो इश्वर हसता हिँ” । 
वम्तुतः हैं भी हसी की सी वात | जिस वद्य का अपन रोग निवारण 
की भी शक्ति नही हैं वह दूसरे की राग निवृत्ति की निश्चित प्रतिज्ञा 
कैसे कर सकता है? वह यह ता कह सकता है कि “मे यथा-शक्ति 
तम्हारे राग निवारण का यत्न करूगा?। परन्त यन्न से अधिक 
मनुप्य के अविकार में ह भी क्या जिसका वह दावा करे ? बहुत से 
डाक्टरा का हमने देखा हैं कि वह रागी के मर जाने पर काइ न 
काइ बहाना ढ़ ढत हे जिससे उनकी डींग वसी ही बनी रहे । परन्तु 
यह उनकी बिइम्त्रेना ही हाती है । बह कमी कभी अपने निज पुत्र 


का भी नहीं बचा सकते । जब हम सोचते हैं कि संसार के चिकि- . 


त्सकों ने लाखों वय पूत्र से लेकर आज तक मृत्यु से लड़ाई करने 
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की कितनी कोशिश की है और वह अपने इस उद शय की पूत्ति में 
कहाँ तक विफल हुये हें तो हमको मनुष्य की अपता में कुछ भी 
संशय नही रह जाता । 


फिर आप संसार के विजेताओं पर दृष्टि डालिये । वे आरम्भ 
में कितने अल्प-शक्ति होते है. । सिकन्दर आरम्भ मे छोटा सा बच्चा 
था | उसकी इच्छा हुई कि संसार को जीतू । बहुत से शत्रुओ को 
परास्त किया । आभी युवा ही था कि संसार भर के राज्य की 
उत्क्रठा उसके हृदय मे उठ खड़ी हुई र उसे यह अनुभव होने 
लगा कि मुझे इस उदे श्य की प्राप्ति मे कुछ भी समय नही लगेगा । 
परन्तु शीत्र ही उसको अपनी अल्प-शक्ति को | तुच्छता का पता 
चल गया, ओर वह बिना उद्देश्य की पूत्ति के ही यहाँ से 
चल बसा । 

कार्येज के प्रसिद्ध विजेता हानिबल ( Hannibal! ) का भी 
यही हाल था । थोड़ी सी आयु में रोमन साम्राज्य के दांत खड़े कर 
देना उसी का काम था । परन्तु संसार की शाक्तियॉ उसको भी 
तसांचा लगाने के लिये तैय्यार थी । जो नेपोलियन कहा करता था 
क्रि शब्द डिप्रस्स्सव मूर्खो के ही कोष में मिलता है उसी नेपोलियन 


[a 


को न केवल राज्य करना ह किन्तु पेट भर कर रोटी खाना भी 


ळसस्मव हो गया । कैसी अदभुत सृष्टि है और इसकी शक्तियाँ 
केवी अपार हैं ! मनुष्य एक शक्ति को वश मे करने की कोशिश 
करता है और सहस्रो शक्तियॉ न जाने किस ओर से निकल कर 
उसको वश में करने के लिये उद्यत हो जाती हैं और वह अवाक्‌ 
रह जाता है । अभी कल की वात है कि १९१४ ई० में जर्मनी के 
सम्राट कैसर ने दिग्विजय की ठानी । और इसके लिये हर प्रकार की 
तैत्यारियाँ की । यहाँ तक कि उसने शत्र ओ के नगरो में पहुँचने 


कीरविश्श पन SO 


आम्तिकबाद ॥॥॥॥//./२४/॥॥॥॥५॥//४/.॥१ २८ 


प्रान्‍्नास का ठेका कैसर के ही हाथ में था। संसार के बड़े से बड़े 
चेलानिक उसके साथ थे जिन्होंने अपने रोमांवकःरी अव्वेषणां 
ओर आविप्क्रारा के द्वारा सहस्रा मनुप्यो का आन की अ.न में 
मविखया के समान भून दिया । यह प्रतीत हे.ताथा कि सस.र में 
याता केसर ही रहेगा या वह लाग जिनका रहने की आजा 
उसके द्रधार से मिलेगी । परन्तु संत्तार की शक्तियाँ कुछ ओर ही 
साच रही थो | समय आया क्रि उसका अपना अलय शक्ति का 
पत। लग गया ओर उसे अपने अभिमान के लिये पछतानः पड़ा । 


चैजञानिका के आविप्कारो का भी यही हाल हे । जिन्हाने 
गइटनिक जहाज ( 198 11141८ ) की कदनं सुना हे वह 
इससे शिक्षा लिय चिता नहीं रह सकते । यह जह ज्ञ १९१२ 

ब्रलेशड के सॉथम्यटन बन्दुर (Sout amptou 11411,001) 
म बनाया गया । इससे पहल काइ जहाज इतना बड़ा नहीं वना 
था । इसके बनाने सें ताल वर्षे व्यय हुये और कप्तान सिथ 
( Captain Smt ) जिसकी अध्यक्षता भ इसका निश 
हुआ उस समय के सत्र से प्रसिद्ध ओर विलद्ण इल्लाह्दा म से 
था । इसको लम्वाई १००० फुर था ओर यह समद्र से १६४ फुट 
ऊँचा था । इसके निमाताआ का यह दात्रा था फि यह कभी समुद्र 
मं हूव नई! सकता । १० झप्रेल १९१२ का जव वह जह,ज 
सोथस्परन पातख्ल से न्वृयाक का रवाना हुआ उस सपय उसमें 
२३०८ पथिक उपस्थित थ । उनका हृदय गद्गद हा रहा था कि 
हम आज उस जहाज म वेठ हें जा कभी इव हो. नहीं समजता) 
विज्ञान के वरा मजा जो वाते थी उन स्व का प्रयग किया जा 
चुका था | मनुष्य के ऋषिकार से साधन हे, समते थे उत्त 
सत्र के द्वारा परीक्षा की जा चुकी थी कि समुद्र में जह का का 


र्थ 
ज्ञा विश्व घेर सकते हे. टाइटनिक उन का गासना करेगा । 
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तीन दिन चलते हे( गये । न्युयाक पहुँचने से केवल २४ घण्टे की 
देर थी । जहाज रेल की गति से दोड़ रहा था । मुसाफिर शान्ति 
ओर निश्चय की नोद सा रहे थे । कप्तान और अधिकारियो के 
हदय अभिमान से पूरित थे कि अमेरिका वाले भी जहाज की 
विशालता आर हदता की प्रशसा किये बिना नही रहेंगे । परन्तु 
वही लाकोक्ति ठीक हड कि सनुप्य कुछ सोचता हे ओर इश्वर कुछ 
करता हे । क्या जाने सृष्टि का यही दिखाना था कि मनुष्य का 
आभिमान दूर जाय । यकायक रात क्रे समय एक ठेस सी लगी । 
बढ़ ठेस इतनी छाटी थी कि किसी मुसाफिर को माळूम न हुई 
परन्तु कप्तान स्मिथ का माथा उनका । उसे कट माल्म हो गया कि 
अब जहाज को खर नही है । वस्ततः एसा ही हुआ | हर प्रकार 
की कोशिश की गई परन्त पानी जहाज मे बढ़ता ही आया । बात 
यह्‌ थी कि एक बफ का पहाड़ चुपके से समुद्र मे इधर से उधर 
निकल गया । वह इतना बड़ा था कि टाइटनिक जैसे विशाल जहाज 
मे भी उसके छूने से ही एक बड़ा छेद हो गया; कप्तान स्मिथ ओर 
अन्य अधिकारियों ने निकट मे चलने वाले जहाजो को बेतार के 
साधनों द्वारा सूचना दी कि टाइटनिक इव रहा है। शीघ्र आकर 
रक्षा करो । परन्त कडे घण्टे मे केवल कारपेथिया ( (315019) 
नामक जहाज था सका | और केवल ७०३ मुसाफिरों की जानें 
बचा सक्रा | कप्तान आदि ने बड़ी वीरता से स्त्री और बच्चो को 
बचाने का प्रयत्न किया ओर स्वयं डूब कर मर गये । 


यह है टाइटनिक जहाज की कथा । जिस समय अमेरिका ओर 
इड्रलेए्ड मे यह सूचना छपी उस समय किसी को विश्वास नहीं 
हुआ । उनको कभी यह आशा न थी कि टाइटनिक्र जैसा जहाज 
पहली ही यात्रा मे चकनाचूर हो जायगा। जब कि छोटे छोटे 


जहाज वर्षो चलते रहते है । परन्तु टाइटनिक केवल मनुष्य की 
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परिमित शक्ति का फल था जो सृष्टि की अपार शक्ति के सन्मुख 

तुच्छ थी । टाइटनिक जहाज की बड़ी कहानी है । इसी प्रक्रार की 
छोटी छाटी घटचायें प्रति दिन और प्रति घड़ी आया करती हैं और 
मूर्खं से मूर्ख से लेकर बुद्धिमान्‌ से घुद्धिमान्‌ तक को उनका 
अनुभव हे । हम सानत्रजाति के समस्त इतिहास का अङ्गरेजी की 
इस कहावत का कि “Man proposes and God disposes” 
( मनुप्य कुछ चाहता है ओर ईश्वर कुछ करता है ) वृहदू रूप 
पाते हैं | हर घड़ी हम को यह अनुभव होता हे कि हम जो वात. 
करना चाहते श्र उसमे कोई विन्न पड गया। सानो किसी एसी 
शक्ति ने जा हम से कई गुणी बड़ी है आकर हमारे हाथ को रोक 
दिया | हम फिर उठ खड़े हुये ओर दूसरी ओर चलने लगे । उधर 
भी फिर किसी ले राका । इस प्रकार पग पय पर जो रुकावटें हमारे 
मार्ग म आती हें वह उच्च स्वर से हमारी अल्यता की साक्षी दे रही 
हैँ । तभी तो गीता मे कहा है । 


कमणयेचाथिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


मनुष्य का केवल इतना ही अधिकार है कि प्रयत्न करता जाय | 
फल क्या होगा ? उद्देश्य की पूत्ति होगी या नहीं ? जिस मार्ग का 
उसने अवलम्धन किया हे उस मे बाधा पड़ेगी या नहीं ? इनका 
घिकार मनुष्य को हे ही नही । वह भरसक इन वातां पर विचार 
कर सकता हैं आर भावी आपत्तियाँ से बचने के लिये भी प्रयत्न ही 
कर सकता है परन्त वह निश्चय रूप स यह नही कह -सकता कि 
अवश्य ऐसा ही हो जावया ! 


यहां कुछ लाग आज्ञेप करेंगे कि सनुप्य की अल्पता का यह 


चित्र खींच कर वस मनष्य से उस साधन का ले लेते हा जिसके 
दारा यह काम कर सकता हैं। जब संचालन-थक्ति ही उसमे न 


रेगीज तानि Ese Me 
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दिये हुये आधे श्लोक का पहला भाग भी गलत हो जायगा । गीता 
मं यह भी तो कहा हे कि :-- 
संशयात्मा विनश्यति 
तुम ने उसकी शक्ति को अल्प बता कर उसे संशय आत्मक 
वना दिया | जिस पुरुप को यह निश्चय भहीं कि जो थोने से जो 
` उत्पन्न होगे वह जो कयो वोन लगा ? यदि मनुष्य जाति से ज्ञान की 
निश्चितता छीन ली गई तो उसके पास कोई ऐसी वस्तु नही रह 
जायगी जिसके सहारे वह काथ्य कर सके । गाय खेत मे चरकर 
सायंकाल का घर में चलो आती हैं इसीलिये कि उसे निश्चय है 
कि भरे स्वामी के घर मे मेरा बछड़ा वॅबा हुआ है। हमारे समस्त 
काय्य आशा के सहारे चलते हें । आशा निश्चितता की लड़की 
है| इसलिये यह कहना कि मनुप्य इतना अस्प है उसको निकस्मा 
बनाना है । 
साधारणतया ता यह आक्षेप ठीक मालूम होता है परन्तु वस्तुतः 
इसका कोई आधार नही । प्रथम तो हमने मनुष्य की अल्पता के 
जो दृष्टान्त दिये है वह ठीक ही है । वास्तविक बात का निषेध 
करना मूर्खता है । दूसरे आशा का होना ही वताता है कि मनुष्य 
को अपनी सफलता का निश्चय नहीं है । जब हम कहते हैं कि 
सनुग्य का ज्ञान और पराक्रम अल्प है तो इससे हमारा कभी यह 
तात्पर्य नही होता कि मनुष्य को आशा भी नही करनी चाहिये । 
मनुष्य मे आशा का होना उसकी अल्पता का विरोधी नही किन्तु 
पुष्टि करने वाला है । मनुष्य किसी काम के करने की या किसी 
कार्य्यं में सफल होने की आशा क्यो करता है? इसलिये नही कि 
वह अस्प नही है किन्तु इसलिए कि उसे अपने से बड़ी एक ऐसी 
_ शक्ति पर विश्वास है जिसको वह अटल समभता है। एक छोटे 


बच्चे क्रो) भिख्माप हिल मरेका जझ्ञाज)।ह जज] वेऽ मेरे 
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लिये मिठाई लायेंगे क्योकि प्रति दिन लाया करते हें । इस विश्वास 
ओर आशा से बच्चे की अल्पता का विरोध नही होता किन्तु 
बच्चे की शक्ति से वड़ी एक ऐसी शक्ति का परिचय होता है जिसके 
अटल होने में बच्चे का विश्वास है, आशा ओर निश्चितता से 
विराध है । गीता से जहो 'सशयात्मा' शब्द आया हे । वहां भी 
उसका तात्पर्य अधिकतर दृढ़ता के अभाव से है । दृढ़ता का अभ.व 
अविश्वास से उत्पन्ने होता हे । जब हम कहते है कि हम को पूर्ण 
आशा है कि हम अमुक काय्य में सफल हा जायेंगे तो इपसे दो 
बातें प्रकट होती हें । प्रथम तो यह कि भरसक यत्न करके हमने वह 
सामग्री एकत्रित कर ली हे जो अमुक कार्य्यं के सम्पादन के लिये 
आवश्यक है, दूसरे यह कि हमका अपने से उच्च उस शक्ति पर 
वांस है जा अपने नियमो का भङ्ग नहीं करती; ओर उस शक्ति 
के सहारे पर हम कह सकते हे कि अवश्य सफल होगे। इन दोनो 
बातों से मनुप्य की अल्पता की सूचनां होती है । जव हम कहते हैं 
कि अवश्य सफल हांगे! तो शब्द अवश्य! यहाँ “पर्ण निश्चय” का 
वाधक नहीं होता । प्रत्येक बड़ से बड़ा पराक्रमी ओर बुद्धिमान पुरु 
जानता है कि भविष्य की उसको सूचना नदी । जिस प्रकार कुहरा 
पढ़ते समय हम अपनी घ्याखें फाड फाड कर आगे देखन; चाहते 
है परन्तु घुन्धले कुहरे के सिवाय कछ दिखाई नहीं देत, इसी 
प्रकार भविष्य एक कहर के भीतर छिपा हुआ हें । हम अपनी बुद्धि 
रूपी आखें फाड़ फाड़ कर आगे को देखने हे ओर कुछ इछ धुःघला 
ही दृष्टियाचर हाता हे । हम कभी निश्चय पूर्वक ऐसा नदा 
कह सफते कि 'असुक काल्य हुये विना यही रहेगा] जिन उ कटरों 
या चैद्यां ने रागिया को असाव्य! कह कर छोड़ दिया वह कभी कभी 
पन्ने हो गये ओर जिनके अच्छा करने का वह अलपूर्वेक दावा 
करते रहे उनमें कोइ न कोठे ऐसी घटना उत्पन्न हा गई कि वह 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 
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जीवित न रह सके । इसमें सन्देह नहीं कि जिस खेत मे हमने गेहूँ 
बोथा है उसमें जो उत्पन्न न होगा परन्तु गेहूं उत्पन्न होने के लिए 
भी कितनी अन्य बातें चाहिये जिन पर मनुष्य का वश नहीं है। 
सम्भव है खेत में खाद कम हो । सम्भव है, इतना अधिक हो कि 
पौधो को कुपच हो जाय । सम्भव है अति दृष्टि हो. सम्भव है अना- 
बृष्टि हो, सम्भव है चूहे, टीड़ियाँ या अन्य विन्न लग जायँ। इस 
लिये मनुष्य आने वालो आपत्तियों के लिये सदा कमर कसे खड़ा 
रहता है । वह निकटस्थ भविष्य को ही देख सकता है । इससे अधिक 
उसकी दृष्टि जाती ही नही । यद्यपि सृष्टि का समस्त ज्ञान ओर 
समस्त कार्या मनुष्य के लिये खुले हुये हैं, सृष्टि देवी पदो नही 
करती, सृष्टि की आज्ञा है कि मेरे ज्ञान ओर काव्यो को देख कर 
अपने काय्याँ को सुधारों, परन्तु मनुष्य की अल्पता उसको इस ज्ञान 
अथवा पराक्रम का एक अंश ही देखने देती है। एक छोटा पुष्प 
बाग मे खड़े हुए मनुष्य को पुकार पुकार कर कह रहा है कि 
मुझमें से ज्ञान प्राप्त कर । न जाने कितने विद्वान्‌ आये ओर चले 
गये ओर इस पुष्प की पड्डड़ी का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर सके । 
किसी ने कहा “मे केवल इसके रज्ग की ही परीक्षा करूँगा! ओर 
उसने रङ्ग सम्बन्धी समस्त भोतिक्री ( 7199125 )ओर रसायन 
शास्त्र ( ch९155 ) को खर्चे कर दिया परन्तु उसको पूणे सन्तोष 
नहीं हुआ । किसी ने कहा “मै केवल इस बात का अन्वेषण करूँगा 
कि इस फूल का मनुष्यो के रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है।” 
उसने ओर उसके पूर्वजो तथा उत्तराधिकारियों ने अपनी आयु 
व्यतीत करके भी उसके समस्त गुण जान न पाये । किसी ने कहा 
कि “हम यह जानने का यत्न करेंगे कि फूल किस प्रकार बढ़ता है, 
किस प्रकार फूलता है और किन कारणो से नष्ट हो जाता है” । 


इसके[फ़ितजगपति छलमा हुक (मग कस कोपुडे २ 
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घुरन्धर मस्तिप्क लगे रहे । परन्तु उनको भी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई । 
जिसने फूल को देखना चाहा, फूल ने उसके सामने अपने समस्त 
चमत्कार रख दिये । जिसने उसे तोडना चाहा उससे उसने विरोध 
सही क्रिया । जिसने उसका संघना चाहा उससे उसने अपनी गन्ध 
नही छिपाइ । जिसने उसका छूना चाहा उससे उसने मुख नहीं 
मोड़ा । फिर भी वह फूल, वह नन्हा सा फूल संसार भर के लिये 
एक अन्ञेय तस्तु ही रहा । स्रृष्टि की विचित्र गति है। किसी उदू 
के कवि ने कहा है :-- 
Ne ~ = Ne क 

क्या तमाशा हें कि चिल्मन से लगे वेठ हा ! 

साफ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं । 

सृष्टि देवी किसी से परदा नहीं करती परन्तु उसके तेज को 
देखने के लिए आंखें भी तो चाहिये । अङ्गरेजी के महाकवि टेनिसन 
( Tenny50n ) ने इस सम्बन्ध मे कया अच्छा कहां 0 

‘Flower 11 the erannied wall, 

J pluck you out of the erannies ; 

Hold yon here, root and all, in my hand 
Little flower—butif I could understand 
What vou arc, root and all and all in all, 

I should know what God and man 18 °? 

“द"दीवार के छिट्रां म उग टये फुल, में तुमे इन छिठों से तोडता 
है । फोर तुझ जड तथा अन्य अवयवा समेत अपने हाथ मं लेता 
एँ | छारे फुल ! परन्तु यदि म यह समम सक किन्‌ क्या हे जड 
नथा अङ्गा समेत. तो में यह समझ लूँ कि इश्वर क्या है ओर 
मनुष्य बत्रा ट]? 
उसमें सन्दे नहीं कि मनुष्य अल्प ह उसकी शक्तियो परिमित 
ह । पर्त सणा तशर किसुन / हि कियी।। $छाठपितुदि 
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उत्पन्न नहीं हाती । यह अल्पता का भाव उसे निकम्मा नहीं करता 
किन्तु चतुर वनाता है ओर मठे अभिमान से बचाता है। मठ! 
अभिमान न कभी किसी के लिये लाभदायक हुआ न हो सकता 
हैं । यदि में आज यह समझ ल कि समस्त सृय्यसण्डल का स्वामी 
में हैँ ता क्या सृव्यसणडल अपन कार्य्य को मेरे वश म कर देगा ? 
क्या म इतन समझन से ही ऐसा शक्तिशाली हो जाऊँगा कि जब 
में चाह तभी सूर्यं निकले ओर जव में चाह तभी छिप जाय । 
मनुष्य यदि अपने मे यह भाव उत्पन्न कर ले कि मे अल्प हूं परन्तु 
एक महती शक्ति संसार भर में प्रसरित हे जा मुझे सहायता देने 
के लिये उपस्थित है, उसम अनन्त ज्ञान ओर अनन्त पराक्रम है 
यदि मे अपनी अल्प शक्ति का उस महतो शक्ति के अनुकूल लगा 
द तो वह अनन्त शक्ति मेरे उपयोगी हा सकती है, तो इसमे संशय 
[ कि उसका कभी विफलता प्राम नही होगी । प्रश्‍न यह नहीं है 
कि हम अल्प हैं या अनन्त । हम तो अस्प है ही । वह भी 
अहप थे जिन्हाने अपने का अल्प माना आर वह भी अल्प 
सिद्ध हुये जिन्हाने अपने को समस्त रूपेण परिपूर्ण माना । 
परन्तु प्रश्न यह है कि सृष्टि की उन अनन्त शक्तियों मे स जो संसार 
से वरया अदृष्ट रूप से उपस्थित हे हम किन किन से लाभ उठा 
सकते हैं । जिस भाप के द्वारा रेलवे ड्राइवर रेल चलाता हे वही 
भाप उसको मार भी सकती है ओर वहुधा सार डालती है। भाप 
की शक्ति उस ड्राइवर की शक्ति नहीं है, बह केवल उससे 
लाभ उठा रहा - है । भाप उसी समय तक उसके साथ है जब तक 
वह भाप का अनुयायी है । वस्तुतः हम वेभवरूपी सम्पत्ति के 
स्वामी नही किन्तु कोषाध्यक्त है । जिस प्रकार एक सम्राट के 
महाकोष का कोषाध्यक्ष करोड़ों रुपयों को नित्य प्रति इधर उधर 


-भेजतP बि सुन्छु हक हाइ भीरबिता। सिमा जे (ठया से ॥ए|| सकता 
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उसी प्रकार हम इस अनन्त धन को जो सृष्टि ने हमारे लिये 
फला रक्र्खा है उसी सीमा तक व्यय कर सकते हैं जो उसने 
हमारे लिये बांध रक्खी है । एक पाई इधर उधर-हुई ओर कोषाव्यक्ष 
महाशय को जेल की हवा खानी पड़ी । यहां हम थाड़ा भी विचलित 


सर 


हुये कि मारे गये । जा लोंग कहते हें कि अल्पता का अनुभव 
करके मनुप्य निकस्मा ओर दुर्बल हो जाता है वह मानवी 
इतिहास का यथाचित दृष्ट्रिकोण से नही देखते । जितने पुरुष या 
जा जा जातिय संसार भे घडी उन्होने अपने के आरम्भ 
में क्रापाथ्यक्ष के समान ही समझा । ओर जिस दिन से उनमे यह 
भाव उत्पन्न होने लगे कि “हमारे समान कोई नही, हम ही इस 
केप के स्वामी हैं ओर जिस प्रकार चाहे इसको व्यय कर सकते 
हैं”, उसी दिन से उनके पतन का सूत्रपात हुआ । जातियों ओर 
व्यक्तियों के विकास ओर क्षय के वीच म ऐसी भेदकभित्ति नही है 
जो हर एक मनुष्य के दिखाई पड़ सके | केवल विलक्षण चल्लुयें 
ही उससे आभिज्ञ हा सकती हैं और इसी स्थान पर विशेष धोखा हो 
जाता है। जव हम किसी जाति को बढ़ता हुआ देखते हैं 
ता हम प्राय. उसकी सभी वाता को प्रशंसनीय समभन लगते 
हैं, ओर उसकी त्रुटिया को उसके गुणा से अलग नही करते। 
यही बात वस्तुतः हसारे क्षय का भी कारण हा जाती है । 
कभी कभी वह जातियाँ भी अपनी चुदियो को अपनी महत्ता 
समझ वैठती हें ओर उस समच पता लगता है जब कुछ 
चनाये नहीं वनती । प्राचीन आर्य्ये जाति का पतन इसी 
कारण से हुआ। आज कल भी कई जातियों के पतन के 
चिठ्ठ दिखाई पढ़ रहे हे) सहया व्यक्तियों के उदाहरण हमारे 
सम्मुख है । केवल देर इस चात की है कि हम अपनी आंखें खोलें 


ओर डे PERAM VEDIC 550 
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~ क करती है 
मनुष्य की अस्यता ही उसके इस वात का प्रस्णा करती है कि 
वह अपने से उच्च शक्ति पर विश्वास करे चाहे वह इसके किसी 


नान से क्या न पुफरे । 


gs 
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तीसरा अध्याय 
सृष्टि रचना 


वदी की व्युत्पत्ति अधिकतर पांठकों को रुचिः 
कर नही हाती । परन्त वहत सी वाते हैं 
जिनका ठीक २ पता शब्दों की व्युत्पत्ति 
से लग सफता हैं । संसक्त के कई शब्द 
हमको सृष्टि रचना की अनेक मौलिक 
वाता का वा कराते है। शब्द सृष्टि! 
का ही लीजिय । यह सस्कृत के 'सज 
घात से निकलता है जिसका अथ हैं 
बनाना । “सज्‌! धात सं 'किन! प्रत्यय 
लगकर स्रि कान्द बना जिसका छाथ हआ का वती हड 
चीज | दसरा शब्द हैं ससार यह नस? घात से निकलता हे जिस 
का 'मथ है 'बहना* था "निकलना? खत. दसरी बात यह मालम 
दाती है कि प्युष्टि 'निकली हृद चीज है। तीसरा शब्द हे 'जगन' | 
जा सख्त के गया धात से निकला हैं जिसका अथ हे चलना! 
इससे लात ट्रा कि 'सप्टि' चलती हुई बस्त हे संस्थात ससार की 
प्राचीनतम भाषा ह इसलिये यह ता सिद्ध ही है कि अति प्राचीन 
काल से विदान लाग 'सन्टि' का रची हड, निकली हई या चलती 
छुर यन्तु भानत रहे 1 परतु प्रश्न यह हे कि प्राचीन पुरुषों 
फे फथन का विना परीक्षा के कयां माना जाय ? इसलिए यह 
भी देखता होगा कि आधुनिक विद्वानों के उस तियय में क्‍या 
विचार? 79२ 
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यह्‌ ता शायद सभी मानतें हैं कि जन वस्तुओ या "घटनाओं 
को हम संसार मे देखते है उन सवका आरम्भ होता है, अर्थात्‌ वह 
अनित्य हैं । कोई वस्तु ऐसी नही है जिस पर काल का प्रभाव न 
हो । पुराने से पुराने वृक्ष को लो । यह सानना पड़ेगा कि वह कभी 
उत्पन्न हुआ था। पुराने से पुराने पहाड़ को देखो । उसके आदि 
का भी पता लग ही जायगा। आज कल के विज्ञानवेत्ता अपने 
परीक्षालया मे इसी वात का अन्वेषण करते रहते हैं कि अमुक 
पदार्थ कैसे बना । ज्यालोजी ( (2201089 ) अथात्‌ मूगर्भ विद्या 
ने पता लगाया है कि अमुक पर्वत या अमुक चट्टानें किस प्रकार और 
कव वनीं । जिस हिमालय पर्वत को हम समस्त प्रथ्वीस्थ पदार्थों का 
पितामह कह सकते है वह भी कभी ता उत्पन्न हुआ ही होगा । भिन्न 
भिन्न स्थानों की मिट्टी सृष्टि रचना की भिन्न भिन्न अवस्थाओ का 

इतिहास मात्र है । एक वस्तु दूसरी की अपेक्षा नई हे क्योकि उसके 
चनने का एक काल नियत ह. । वृक्ष का फूल पत्त से नया हे । पत्ता 
जड़ से नया है । वृक्ष की जड़ उस मिट्टी से नई है जिसमे वह उत्पन्न 
हुआ है । मिट्टी उस चट्टान की अपेक्षा नई है जिस पर बह जमी 
हुई है । चट्टान पृथ्वी के तल की अपेक्षा नइ ३ । प्रथ्वी की भी कई 
अवस्थायें वताई जाती हैं । कहते है कि पहले यह एक आग का 
गोला था जो ठण्डा होते होते इस अवस्था में पहुँचा है। जिस 
प्रकार अङ्गारे पर ठण्डा हाने के समय सिकुड़न पड़ जाती है उसी 
प्रकार प्रथ्वी का गोला जब ठण्डा होने लगा तो उसमे सिकुड़न पड 
गई | ऊचे खान पहाड हो गए ओर नीचे समुद्र बन गये । इसी 
प्रकार भौतिकी ( ?11/51८5 ) ओर रसायन शास्त्र (Chemistry) 
के परिडतों ने जल वायु आदि का भी विश्लेषण ( &11219515) 


किया महसि ग स YE 
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कुछ चीजा फो तोड़ डालते हैं ओर उनके टुकड़ों को फिर जोड़ कर 
एक नई चीज़ बना देते है जैसे मकान का दरवाजा । 


यहाँ एक बत कही जा सकती है । सायसवेत्ता यह कह 
सकत हैं कि ससार की सभी वस्तुएँ तत्वों से बनी है परन्तु वह 
तत्व किसी से नही बनें, अथात्‌ विश्लेषण करत करते हस परमाणुओं 
की एक ऐसी अवस्था पर पहुँच सकते है जिसके आगे विश्लेषण 
हो ही नही सकता । इसलिये उन परमाणुओ का बनना सिद्ध नही 
हो सकता । यह तो हे। सकता है कि उन परमाणुओ के मिलने से 
दूसरी चीजे वन गई । परन्तु यह केसे माना जाय कि वह परमाणु 
भा किसी अन्य पदार्थ से बने हैं । यदि कभी यह सिद्ध भी हो गया 
कि जिनक हम परमाणु ( परम + अणु ) कहते हैं वह भी किन्ही 
अन्य चीजो के मिलने स बने हे तो हस इन बनी हुई वस्तुओ का 
परसाणु न कह कर दूसरो को परमाणु कहने लगेग । इस प्रकार 
अन्त को एक ऐसे स्थान पर अवश्य पहुँचना पड़ेगा जहॉ से आगे 
हीं चल सकते । इसी आचेप के महाशय जे. एस. मिल 
(]. 5 7711 ) ने अपने “धमं सम्बन्धी तीन व्याख्यान? (111162 
1255395 11 1२6118101 ) मे इस प्रकार वणुंन किया हे:-- 


“सृष्टि से एक स्थायी तत्व है ऑर एक अस्थायी । परिणाम 
सदा पहले परिणामो के कार्य रूप होते हैं। जहां तक हमको 
ज्ञात है स्थायी सत्तायें कार्य्य रूप है ही नही। यह सत्य है कि 
हम घटनाओ तथा पदार्थों दोनो को ही कारणो से बना हुआ कहा 
करते हैं जैसे पानी आक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल कर बना 
है । परन्तु ऐसा कहने से हमारा केवल इतना तात्पय होता है कि 
जब उनका अस्तित्व आरम्भ होता है तो यह आरम्भ किसी कारण 
का कार्य्य रूप होता है परन्तु उनके अस्तित्व का आरम्भ पदाथ 


' नहीं कैलिएकाएना माल नैर ति किली 


गॅन्तिक्रवादी/////.॥१२//१॥॥॥|॥१1/१/४/१.॥॥५ ०२ 


™ 


ठ के अस्तित्य फ आग्स्थ का कारण ही उस वस्तु का मी कारण 
ना से रस पाब्द-परयाग के तिये इससे झगड़ा नही करता । परन्तु 
उस उदव मे वह साग जिसके अस्तित्व का आरम्भ होता है सृष्टि 
के अम्यायी तता से सम्बन्ध रखता है । अथात्‌ बाहिरी रूप तथा 
दर गुण जा छाइयता के सयोग अथवा सश्लेपण स उत्पन्न हो 
जाने टे । प्रत्येक पदार्थ स इसख भिन्न एक स्थायी तत्व भी है 
स्थान एक या अनेक विदा मालिक सत्ताय जिनसे वह पदार्थ 
भर्ना है घोर उन सनाआ के अपने धर्म । हम इनके आस्तित्व के 
अग्स्म को नहीं सानते। जह! तक मनुष्य के ज्ञान की सीमा है 
बां तळ मही सिद्ध दता है कि उनका आदि नही और इसलिये 
उसा कारण थी नटी | हा यह स्वच प्रत्यक हानवाली घटना के 
छारगु खा सहाधक कारण अपश्य हैं | 
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हमको मिल महोदय की यह वात मानने मे कुछ भी संकोच 
नहीं हे । हमारा भी वस्तुतः यही मत है कि ससार स्थायी तथा 
अस्थायी इन दो वस्तुओं के मेल से बना हे । अस्थायी को संस्कृत 
की पुस्तको म नाम और रूप? के नाम से पुकारा है और स्थायी 
का मूलतत्व । परन्तु इसमे सन्देह नही कि मूल तत्व और नाम 
रूप स मिलकर ही जगत्‌ वनता है । इसलिये जगत्‌ का बनना 
"अथान कार्य्य हाना सिद्ध है । 
परमाणुओ के विपय मे मौलिक विज्ञान वेत्ताओं मे मत भेद 
है । सायस सम्बन्धी अन्वेपण हो रहे हे । कुछ लोग कहते हैं कि 
वस्तुतः परमाणु के।ई चीज नही । ओर वह "मूलतत्व जिससे संसार 
वना है केवल शक्ति के केन्द्र है । परन्तु हमे. इस मत के अनुसार 
भी यह सानना पड़ेगा कि कोई न कोई समय ऐसा अवश्य होगा 
जब शक्ति के यह केन्द्र अपनी मौलिक अवस्था से चल कर जगत्‌ 
की वर्तमान अवस्था तक पहुँचे होगे । अर्थात्‌ यह सृष्टि रची 
गई हागी । यदि सृष्टि रची गई तो अवश्य इसको काय्यं कहना 
पड़ेगा । 
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सृष्टि के रचने के लिये 
परमाणुओ के परस्पर मिलने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि में 
एक मूल तत्व है जिसको प्रकृति कहते हैं यही मूल तत्व परिणाम 


inherent 1110061188. These are not known to us ag 
beginning to exist:withn theange of human knQqw- 
ledge they had no beginning, and consequently no 
cause. Though they themselves ale cause or con- 
causes of evelything that takes place Experience, 
therefore, affords no evidence, not even analogies, 
to Justify our extending to the apparently immu- 
table, a generalisation grounded only on our obser- 
vation of the changeable. ?! 
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से सृष्टि के रूप में हो जाता है जिस प्रकार पानी बफ हो जाता 
है। हम इन भिन्न सतो की मीमांसा नही करत । इस स्थान पर 
हमार। प्रयोजन यह नही है कि हम मूल तत्व के विषय मे कोई 
आलोचना करे । हम तो केवल एक बात दशोना चाहत हैं वह 
यह कि सृष्टि का आरम्भ है । कोई समय है जब यह सृष्टि बनती 
है । परिणामवादियो के मत मे भीं परिणाम का समय होता है। 
परिणाम भी एक प्रकार का कार्य्य ही है । मना कि वफ का 
यूलतत्व वही है जो पानी का है परन्तु पानी और बफ एक ही 
वस्तु नही है, न कोई इन दोनो से एक ही आशय ससभता हे । 
पानी से बफ बनने के लिये एक समय लगता है। बफ को हम 
काय्य ओर पानी को 'कारण' कह सकते हैं । 
हा दार्शनिको का एक सत है जो सृष्टि के कार्य्यत्व पर किसी 
अश मे आक्षेप करता हे । यह हैं विवत्तवादी । 
अतात्विको अन्यथा भावः विवत्त इति उढीरितः । 
जो वस्तु न हो ओर माळूम पड़े उसका नाम विवत्त हे जैसे, सांप 
नही है और मालूम पड़ता है। या जल नही है और प्रतीत होता 
है। कुछ दार्शनिको का मत है कि संसार वस्तुतः एक अ्रमात्मक 
कल्पित वस्तु है या यो कहना चाहिये कि कल्पना मात्र है। स्वप्न मे 
सनुष्य को हाथी, घोडे, वरक्त आदि सभी दिखांइ देते है। ऋंख 
,खुलने पर कुछ नही रहता । इसी प्रकार इस संसार को भी हम 
स्वप्र के समान देख रहे है। जब हमारी ज्ञान की आंख खुलती है 
तो यह स्वप्न कट हमारी आंख से लुप्त हो जाता है। इस मत के 
अनुयायियो की दृष्टि से संसार कोई वस्तु ही नही फिर इसको कार्य 
कैसे साना जाय ? यहाँ स्थायी का प्रश्न ही नही । इनका तो केवल यह 
कहना है कि जिसको हम व्यवहारिक बोल चाल मे “संसार? कहते हैं 


वह कतके तूल रिह ८संगाछ डी हु मिन 
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भिन्न वस्तुयें जिनकी भिन्नता ही एक विचित्रता उत्पन्न कर रही है 
स्वप्न से अधिक ओर कुछ नही है, मूल तत्व एक है जिसको ब्रह्म 
कहते हैं । | 
हम यहाँ स्वप्नवाद! या “एक ब्रह्मवाद! पर कुछ नहीं कहना 
चाहते | यह ठीक हो या ठीक न हो। परन्तु जो लोग संसार को 
स्वप्तमात्र मानते हैं उनको भी यह तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि 
` यह स्वप्न किसी समय विशेष पर 'आरस्भ होता है । खप्न की साधारण 
घटना पर विचार कीजिये । स्वप्न स्वयं ही तो उत्पन्न नही हो जाते । 
सप् भी तो किसी विशेष कारण के कार्य्य सात्र होते हैं। जो लोग 
कहते है कि ज्ञान की आख खुलने पर स्वप्न नही रहता वह यह भी 
मानते हैं कि ज्ञान की आंख मु दने पर स्वप्न आरम्भ हो जाता है। 
यह स्वप्न केसे आरम्भ होता है यह प्रश्ननही है प्रश्न तो केवल इतना है 
क्रि स्वप्न काय्य है । इसके कारण का पता लगाने की आवश्यकता है । 
हमने इन पृष्ठो मे यह दिखलाने का यन्न किया हे कि संसार 
का आदि है । यह संसार कार्य्य' रूप है। अथौत्‌ यह कभी न कभी 
बना है । इतना मानने मे किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष को कुछ आपत्ति 
नही हो सकती । वस्तुतः यह तो प्रत्यक्ष ही है । 
अब यह देखना चाहिये कि इस काय्य रूप ससार से और 
क्या क्या बातें पाई जांती है। 
पहली सब से विचित्र बात नियम (074०) है । हम संसार 
की प्रत्येक घटना में एक विशेष नियम देखते है । वस्तुतः इसी 
नियम के आधार पर मनुष्य अपने काम का निश्चय करता है। 
हम देखते हैं कि प्रथ्वी मे बीज पड़ता है, अंकुर निकलुता है, वृक्ष 
बढ़ता है, पहले फूल आते है फिर उस पर फल लगते है । वनस्पति 
शास्त्र का यह क्रम है जो समस्त वनस्पति जगत्‌ पर शासन कर 


रहा है कामा ल्कक्षनाडोद फर /छत्रहत की ए पर 
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हम ऐसा नहीं पाते कि पहले फल निकले, फिर फूल । किसान-या 
माली को यह नियम भली साति ज्ञात हे और वह इसी के अनुसार 
आपना कार्य्यं करता है । फिर दूसरी बात यह हे कि विशेष बीज 
वोने से ही विशेष वृक्ष उगता है) नीम के वृक्ष का बीज बो देने से 
कभी यह आशा नही हो सकती कि आस उपज सकेगा। गेहूँ 
बान से कोई य्ह नही समझ सकता कि चना उगेगा । यह वनस्पति 
शास्त्र के नियम की बात है। 

मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की वृद्धि का भी नियम है। बच्चा 
उत्पन्न हाकर पहले युवा हांगा फिर वृद्ध । यह नही हो सकता कि 
पहले वृद्ध हो जाव फिर युवा । मूखे से मूखे माता भी यह जानती है. 
कि बच्चे की सवृद्धि मे कोन सी अवस्थाये आयेगी । यह केवल 
इसीलिय होता है कि संसार मे एक नियम है जिसका जलइ्न कोई 
नहीं कर सकता। वैद्यक तथा शरीर विज्ञान का आधार इन्हीं नियमों 
पर है । चिकित्सालयो म इन्ही नियमो के आश्रय पर चिकित्सा की 
जाती है। | 

भोगोलिक संसार का भी यही हाल है। पहाड़ किस प्रकार 
उत्पन्न हो गये, पहाड़ो से नदिया केसे निकली ? यह नदियाँ एक 
विशेष दिशा मे ही कयो बहती हैं । गंगा हिमालय पहाड़ से निकल 
कर भारतवर्ष मे कयो आती है ? तिव्त्रत के उत्तर की ओर क्यो नही 
चली जाती ? फिर भारतवर्ष मे भी बहु पूर्व की ओर ही क्यो बहती 
है, पश्चिम की आर क्यो नही बहने लगती ? भारतवर्ष के तीन ओर 
समुद्र क्यो है चोथी ओर कयो नही हो जाता | ब्रिटिश टापू , टापू 
क्यो है ? प्राय.ट्वीप क्यो नही ? समुद्र से जो हवायें उठती हैं वह एक 
ही ओर कयो बहती हैं दूसरी ओर कयां नहीं ? इन सबके लिये नियम 
हें । ओर भूगोल सम्पन्धी सभी घटनाओं को इन नियमों का पालन 
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भूगर्भ विद्या के विद्वानों का सी यही निश्चय है | असुक पर्वत 
को भिन्न २ तहे किस प्रकार बन गई । अमुक टापू की मिट्टी किस 
किस समय से किस प्रकार वन गइ । अमुक स्थान पर किस ससय 
पानी वह रहा था आर किस समय पानी हट कर भूमि निकल 
आई । अमुक २ स्थानों की सूमि के भीतर क्‍या क्या वस्तुयें 
उपस्थित हैं इत्यादि इत्यादि प्रश्न भी उसी नियम बद्धता को प्रकट 
करते हें जिसका हमने ऊपर वणुन किया है । 
खगोल विद्या क्या कह रही है? प्रथ्वी आदि ग्रह सूचये आदि 
तारागण, चन्द्र आदि उपग्रह--क्या यह सब विना नियम के चल 
हैं? सूर्यं नित्य ही प्रातःकाल निकलता ओर सार्यकाल को 
इब जाता है । यही निकलना ओर डूबना खगोल सम्बन्धी एक 
घटना है जो नियम-पूर्वेक हो रही है | यह नियम इतना अटल है 
कि तुम महीनो पूर्व बता सकते हो कि अझुक मास ओर अमुक 
तिथि,को सूय्य अमुक समय पर निकलेगा | तुम्हारी घड़ी मे भेद 
पड़ सकता है परन्तु सूयय के उद्य तथा अस्त होने मे भेद नहीं पड 
सकता । वस्तुतः घड़ियो का क्रम भी सूर्योदय पर ही निभर है। 
इसी प्रकार चन्द्र भी एक ऐसे कठिन नियम सूत्र से बँधा हुआ हे 
कि उसके निकलने, छिपने, बढ़ने और घटने मे कुछ भी भेद नहीं 
पड़ता । अमुक दिवस इतनी घड़ी चन्द्र रहेगा, अमुक दिवस इतनी 
घड़ी, अमुक दिन चन्द्र दशंन न होगा, असुक दिन ग्रहण पड़ंगा। 
यह सब बातें ज्योतिविद कभी न बता सकते यदि कोइ विशेष नियम 
न होता और ज्योतिषियो को उसका पता न होता। 
सबसे विलक्षण ओर दुर्नय शास्त्र मनोविज्ञान है । संसार की 
सभी वस्तुओ के विषय मे कुछ न कुछ ज्ञात हो जाता हे, परन्तु 
मनुष्य का मस्तिष्क इतनी भिन्न २ रीतियो से कार्य्य करता है कि 


कभी 3, सिके हेमु ३/%। जट ठी दै 
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या नही । मै स्त्रय नही जान सकता कि क्षण भर पीछे मेरे मन 
की क्या गति होगी । फिर दूसरों के मन की गति जानना तो ऑर 
भी दस्तर बात है । परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि मनो- 
विज्ञान के लिये काई नियम ही नही है । मनुष्य का मन कितना ही 
विलक्षण कयो न हो इसकी गति के लिये भी अन्य वस्तुओं के 
समान नियम निर्धारित हैं जिनका पता प्राचीन तथा नत्रीन मनो- 
विज्ञान-वेत्ताओ ने लगाया हुआ है । आजकल भी अनेको विद्वान्‌ 
इस शास्त्र के अन्वेपण मे दत्तचित्त हो रहे हें। मनोविज्ञान के 
नियमो पर ही वस्तुतः उन सब शास्त्रों का आधार है जो मनुष्य 
जीवन से सम्बन्ध रखते-हे, जेसे इतिहास-शास्त्र, कला-शास्त्र, नाट्य 
शास्त्र, काव्य, व्याकरण, अथ-शास्त्र, समाज-शास्त्र इत्यादि 
इत्यादि । साधारणतया मनुष्य समझता है कि इतिहास की भिन्न २ 
घटनायें एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखती, अकबर का उत्पन्न होना, 
उसके पिता हुमायूँ का पठानो के पः से भाग निकलना, पठानों 
का पुनरुत्थान, फिर उनका पराभव; हुमायूँ तथा अकबर की विजय; 
यह सब ऐसी बाते नहीं हैं जो अकस्मात्‌ ही हो गई हो ओर 
जिनका किसी नियम विशेष से सम्बन्ध ही न हो । इतिहास-शास्त्र 
के पणिडतो ने पूर्ण अन्वेषण द्वारा इस बात का पता लगाया है कि 
मनुष्य का मस्तिष्क किन २ अवस्थाओ मे किन किन रीतियो से 
काम करता है ओर इसका समस्त जाति या समस्त देश की गति 
पर क्या प्रभाव पड़ता हे तथा उस प्रभाव से इतिहास मे किस किस 
प्रकार के परिवतन होते हैं । वस्तुतः जिस प्रकार भिन्न २ शब्दों के 
एक साथ रख देने से व्याकरण शास्त्र नहीं बन जाता जब तक कि 
हम उन नियमों की श्रृङ्खला को न ढू ढ़ निकालें जो उन शब्दों में 
व्यापक हे । इसी प्रकार किसी देश जाति यां समाज की दस, बीस, 


या च होतीन लाठी दै। 
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आवश्यकता उन नियमो के अन्वेपश्‌ की है जो उन घटनाओ पर 
शासन 'कर रहे हैं 

इस प्रकार हमका ज्ञात हो गया कि समस्त ससार मे नियम- 
बद्धता पाईं जाती है । सृष्टि की दूसरी मीमांसनीय वात एकता 
है । समस्त सृष्टि भिन्न २ रूप और भिन्न २ अवयव रखते हुये भी 
एक है, इसीलिये अंगरेजी मे इसको ( ए71ए७1७४ ) ( यूनीवसे ) 
अर्थात्‌ इकाई कहते हैं । जिस प्रकार हमारा शरीर सहस्रं छोटे 
बड़ अवयवो का बना होकर भी उसमें एकता है उसी प्रकार संसार 
"का हाल हैं । यो तो ससार के असंख्य अवयव है, भूमण्डल, सूरय 
मण्डल आदि अनेको मणडल, इन मण्डलो के अलग अलग विभांग 
ओर फिर उन विभागो के उपविभाग, परन्तु यह सब एक ब्रह्माण्ड 
के अन्तर्गत आ जाते हैं । 


इस एकता का अधिक परिचय उन नियमों पर विचार करने 

से लग सकता है जिनका हम ऊपर वर्णन कर चुके हैँ। वस्तुतः 
नियम-वद्धता ही एकता का चिह्न है, क्योकि नियम का क्या 

अर्थ है ? यही न कि कई भिन्न भिन्न वस्तुये एक प्रकार से काय्य 
करती हैं अर्थात. उनमें एकता है? कल्पना कीजिये कि कृप्ण, 
गोपाल, राम, मोहन, सोहन आदि दो सो लड़के नित्य १० बजे पाठ 

शाला मं आया करते है । तो कहते हैं कि शाला मे दश बजे आने 
का नियम है। क्योंकि इन सब विद्यार्थियो के काम में एकता 

पाई जाती है । परन्तु यदि मोहन ९ वजे आता है, सोहन १० बजे, 

गोपाल सवा दस बजे, कृष्ण साढ़े ग्यारह बजे, तो क्‍या कहेंगे ? यही 
न कि शाला में आने का कोई नियम नहीं है चाहे कोई कभी 


पात्रे ? की घरिकार [हच रते (मेद ऊपन्न। हु छोर मर 
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गया, मोहन उत्पन्न हुआ और मर गया, चन्द्र उत्पन्न हुआ ओर सर 
गया, बस ज्ञात हो गया कि संसार का एक नियम यह भी है कि 
जो उत्पन्न होता है वह मरता अवश्य है | क्योंकि हस प्रत्येक उत्पन्न 
होने वाले मनुष्य को मरते अर्थात्‌ एक प्रकार से काम करते 
देखते है । 

जिंस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं की एक-प्रकार-ता का नाम 
नियम है उसी प्रकार अनेक नियमों मे भी एकता पाई जाती है। 
जैसे भिन्न भिन्न मनुष्यो को मरते देख कर हसको निश्चय हो गया 
कि मनुष्य मरणाधमो है । इसी प्रकार पशुओ को देख कर भी यही 
ज्ञात हुआ कि पशु मरणधमो है, पक्षियों को देखऋर भी यह बात 
माळूम हुई कि पक्षी मरण॒धमो हे । अब यह तीन नियम हुये: 

(१) मनुष्य मरणधमो है । 

(२) पशु मरणधमो है । 

(३) पक्षी सरणधमा है । 

कहने को तो यह तीन भिन्न भिन्न नियम हैं । परन्तु वस्तुतः इन 
तीनो नियमों मे भी एक-प्रकार-ता है जिसको हम एक नियम द्वारा 
ही वर्णन कर सकते हैं अर्थात्‌ सभी प्राणी मरणधर्मा हैं । जहाँ 
पहले ३ नियम अपने २ वर्ग की भिन्न २ व्यक्तियो में एकता सूचित 
करते थे वहाँ यह नियम तीनो वरे के सभी व्यक्तियों की एकता 
का द्योतक हो गया | यह वात ज्यमिति के एक डद हरण से ओरे 
स्पष्ट हो जायगी। ज्यामिति का एक नियम है कि त्रिभुज के तीनो कोण 
मिलकर दो सम कोणो के तुल्य होत हैं । यह नियम केवल त्रिभुज 
के लिये दी है, अर्थात्‌ सभी त्रिशुजो मे यह एकता पाई जाती है 
किशउ्तशेठीनो लिये नासोत/रि सम) होणे/के5 कलरको । यह 
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नियम त्रिभुजो मे तो व्याप्त है परन्तु चतुर्मेजो में नही । . क्योकि 
चतुभुजा के चार काणो का येग चार सम कोणो के तुल्य होता है 
अब यहाँ दो नियम हुये. 

(१) त्रिभुजो के तीन काणो का योग दो समकोण के बराबर 

हाता हैं । 
(२) चतुमुजो के चार कोणो का योग चार सम कोणो के' 
तुल्य हाता | 

ऊपरी ट्टप्टि से इन दोनो नियमो मे कोई सादृश्य नहीं है । वह 
दोनों एक दूसरे से भिन्न सिन्न दिखाई देते है इसी प्रकार पथ्वसुज- 
क्षेत्र, पड-भुअक्षेत्र या सप्तभुज क्षेत्रा के काणी को नापा जाय तो 
उनके लिए भी अलग अलग नियम मिलेंगे अथात्‌ पथ्वभुजक्षेत्रो 
के स्भी काण छ. समकोणा के वरावर होगे, पड़-भुज क्षेत्री के आठ 
समकोण के शोर सप्त-सुज क्षेत्रों के दस समकोणो के । परन्तु इन 
नियमो मे भी एक समता, एक-प्रकार-ता या एकता है जिसकी 
व्याप्ति सभी त्रियुजो, सभी 'चतुभु जो सभी बहुभुज क्षेत्रों मे पाइ 
जाती है चाहे उनमें कितनी ही भुजायें बयो न हो। अर्थात्‌ कई भिन्न 
भिन्न नियमो के खान मे हम एक नियम दे सकते है कि किसी क्षेत्र 
के सब काणो का योग उसकी भुजाओ की संख्या के दूने से चार 
कम समकोशो के वराबर होता है । इस प्रकार हमको ज्ञात हो गया 
कि जिस त्रिभुज और चतुभुज को हम भिन्न भिन्न जातियो वाला 
समभते थे उनम एक ऐसा समान नियम मिल गया जिसने त्रिभुज 
ओर चतुर्भेज को भिन्न भिन्न जातियो के खान मे एक जाति बाला 
सिद्ध कर दिया । 

इसी प्रकार बीज गणित और अङ्कगण्ति मे क्या भेद है ? 
अड्डगणित कुछ व्यक्तियों में व्यापक नियमो का वर्णन करती है । 


'परन्तु्ीरराशित जसरि कहसा 
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। ढढती है । जो नियस ज्यामिति मे केवल त्रिभुजो या चतुर्भुजो _ 
। व्यापक है वही नियम बीजगणित मे त्रिथुजों या चतुभु जो 
मे ही नही किन्तु संसार की अन्य वस्तुको मे भी लागू हो जाता है । 
यह सम्बन्ध यही समाप्त नही हो जाता किन्तु बहुत आगे तक 

जाता है । कुछ नियम बनस्पति शास्त्र के हैं । कुछ प्राणिशास्त्र के । 

परन्तु आगे चल कर यह दोनो जीवन-शास्त्र (310105) मे मग्न हो 
जात हैं । इसी प्रकार रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीवन शास्त्र, 
गणित आदि भिन्न भिन्न शास्त्र मिलकर एक ऐसा शास्त्र बन जाता 

है जिसके नियम संसार की सभी वम्तुओ पर लागू होते हैं । इसको 
दर्शन शास्त्र कह सकते है| यह बात कदापि नही हो सकती यदि 
संसार मे एकता या एक प्रकार-ता न पाई जाती । वस्तुतः जिस 
प्रकार चक्रवर्ती राजा ओर एक दरिद्र मे एकता है उसी प्रकार 
मनुष्य, सुअर, कुत्ता, मच्छड़ आदि में एकता है। उंसी प्रकार 
मनुष्य, पत्ता, पत्थर, मिट्टी आदि म एकता है। उसी प्रकार मिट्टी के 
तुच्छ टुकड़े और प्रकाशवान सूर्य्यं मे एकता है । 


तीसरी चीज़ जो संसार मे दृष्टिगोचर होती है प्रयोजन है । 
वस्तुतः नियम और एकता व्यर्थ होत यदि प्रयोजन न होता | सब . 
लड़कों के एक साथ शाला से आने का नियम व्यर्थ नहीं है । 
इसका प्रयोजन है । प्रयोजन ही इस कार्य्य को सार्थक बनाता है । 
संसार की सभी वस्तुओ ओर समस्त घटनाओं से किसी विशेष 
प्रयोजन की सूचना मिलती हे । जहा कहीं भिन्नता है उससे भी 
प्रयोजन की ही सिद्धि होती है । यह प्रयोजन कभी मनुष्य की 
समक में आता है ओर कभी नही आता | परन्तु प्रयोजन हे अवश्य । 
समभने की तो यह वत है कि एक मनुष्य का प्रयोजन दूसरे 
सलुष्य की समझ मे नही आया करता । परन्तु इसका यह अर्थ 


नही|है/कि। छिहिमयेशिरवि(ही/ली /ह0ालयि सुगो तिवासी 
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यात्री अरव के चदूटुओ के यहा महसान हुआ । एक दिन प्रातः- 
काल वह उनके तम्बू के सामने टहलने लगा । बदूदू लाग उसके 
देख कर हँ सने लगे। उन्होन समका कि केसा मूर्ख है कि निष्प्रयो- 
जन एफ आर से दूसरी ओर टहल रहा है । परन्तु उस यात्री का 
प्रयोजन स्पष्ट ही था । यही हाल संसार का है। यहाँ की सेकड़ो 
घटनाओं के हम अपने प्रयाजन से मिलाते हैं । जा मिल जाती 
है उसका हप सार्थक कहते है और जो नही मिलती उसको व्यर्थ 
निरर्थक | वस्तुत. यही हमारी भूल है । यह जानना हमारे लिये 
कठिन हे कि प्रथाजन क्या है। परन्तु संसार की गति ही बताती है 
कि प्रयोजन है अवश्य । 
एक बड़ी मशीन की ओर दृष्टि डालिये । इसमे आपके 
सहस्रो पुर्जे मिलेगे। कोई बहुत बड़ा, कोई छोटा। कोई लम्वा, 
कोड गाल, कोइ सीधा, कोई टेढ़ा । इन पुर्जों मे परस्पर इतनी 
भिन्नता है क्रि किसी विशेष नियम या समानता का जानना कठिन 
` है। परन्तु मर्श.न बनाने वाले के मस्तिष्क से-पूळो । सब से पहिले 
उसमे एक प्रयोजन था । वनानेवाला चाहता था कि अझुक 
काम की सिद्धि हो सके चाहे वह कपड़ा चुनना हो, चाहे पुस्तकें 
छ:पना ओर चाहे आटा पीसना । इस प्रयोजन ने कल के निर्माता 
को प्रणुना की कि वह कई भिन्न २ पुर्जो को बनावें ओर उनको इस 
प्रकार मिलावे कि उसके प्रयोजन की सिद्धि हा सके । यह सब पु जें 
न तो वरावर है ओर न एक प्रकार के ओर न वे सब के सव एक 
साथ जुड़े हुये हैं । यदि ऐसा होता तो कल न बन सकती । अस- 
मान होने पर भी यह एक दृष्टि से समान हैं अथोत यह सब एक 
विशेष उद्देश्य की पूत्ति करते हैं। इनकी उपयोगिता कल की 
उपयोगिता पर है । कल का चलाना ही इनका उद्देश्य है । बहुत 
; से पुर्जे इनमे छोटे ओर देखने मे भद्दे लगते हैं । इनके स्थान पर 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 
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बड़े और सुन्दर पुर्जे बनाये जा सकते हैं परन्तु उन सुन्दर पुजा 
का उपयोग ही क्या जो उस कल को चलाने में सहायता नही दे 
सकते । कल बनानेवले से कहो कि हम अमुक पुर्ज के बदले 
वहुमूल्य, वड़ा तथा सुन्दर पुजा देंगे। तो वह कहेगा कि सुमे न 
बहुमूल्य पुजी चाहिये.न सुन्दर । मे ता उस पुर्जे को चाहता हूँ जो 
सेरी कल को सुगमता से चलां सके | मेरे लिय वही पुजा सुन्दर, 
वही बड़ा और वही बहुमूल्य है जा कल को चलाने रूप उद्देश्य की 
पूत्ति कर सके । जा दशा इस कल की है वही दशा समस्त ब्रह्मारड 
को है । यह जगत एक मुख्य प्रयाजन के लिये बनाया गया है । 
इसकी छाटी छाटी घटना भी निष्प्रयोजन नहीं हे । इसमे बहुत सी 
वस्तुयें हैं जो लागो के। बुरी या भद्दी माळूम होती है । इसमे बहुत 
सी घटनायें है जिनको मनुष्य हानिकारक समझता है । परन्तु कारण 
यह है कि वह अपने कल्यित प्रयोजन को ही सृष्टि का भी प्रयोजन 
समभता है । इसलिये यदि कोई घटना उस "प्रयोजन की सिद्धि नहीं 
करती तो वह समझता है कि जगत का कोई प्रयोजन नहो है । 
सृष्टि रचना की त्रुटियो को कइ लोगो ने भिन्न भिन्न प्रकार से वणेन 
किया है । एक संस्कृत का कवि कहता है । 


गन्थ सुवर्ण फलमिक्षुदण्डे नाकारि पु*्पं खलु चन्दनेषु । 
बिदान्‌ घनाड्यो बृपदीघजीव्री धातुस्तदा कोपि न बुद्धिदोऽशूत्‌ 


कि “ सृष्टि के रचयिता को किसी ने इतनी बुद्धि भी नहीं दी 
कि वह सोने मे गन्ध, इख मे फल ओर चन्दन मे फूल लगाता या 
विद्वान के धनाड्य ओर राजा को दीघोयु बनाता” । ऐस सोने मे 
सुगन्ध ढू ढ़ने वाले लोगो को याद रखना चाहिये कि यदि सोने में 
सुगन्ध हाती तो धनाड्य पुरुष सुन्दर पुष्पों का कब मान करते । 


सोके का फूल कोर हरो, बन कह जेठो [ष्य अक्छाएपना 
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कार्य्यं करते हुये जगत्‌ के प्रयोजन की सिद्धि करत हैं । रोबर्ट 
फ्लिण्ट महोदय (1२९०७९ F10६) अपनी आस्तिकता (111161511) 
नासी पुस्तक के प्रष्ट १३८ पर लिखते हैं :-- 


“जिस मण्डल का हमारी पृथ्वी एक अवयव सात्र है वह अति 
विशाल, विचित्र तथा नियमित है । जिन महो तथा उपग्रहों से यह 
चना हुआ है इनका परिमाण, इनका स्थूलत्व, इनकी दूरी, इनकी 
प्रगति तथा इनके मांगे का तल यह सब इस प्रकार से मिलाये गये 
हैं कि समस्त मण्डल सुरक्षित और सुदृढ़ बन गया है और इसके 
अवयव एक दूसरे से इसी प्रकार व्यवहार करते हें जैसे किसी प्राणी 
के शरीर के अवयव । उदाहरण के लिये हमारा अपना ही ग्रह 
( अथात प्रथ्त्री सूर्य्यं और चन्द्र के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि 
बीज बोने ओर खेत काटने के समयो मे वाधा नही पड़ती ओर 
समुद्र के ज्वार भाटे हमको कभी धोखा नही देते। फिर यह सूर्य 
मण्डल करोड़ो मणडलों मे से एक है । इनमे से बहुत से तो इससे 
असंख्य शुने बड़ हैं । फिर यह करोड़ो ओर अरबों सूय्ये और तारा 
गण जा आकाश मे इवर उधर विखरे हुये हैँ परस्पर “इस प्रकार 
जुड़ हुये है. ओर एक दूसरे से ऐसे सम्बद्ध है. तथा गणित के गृढुतम 
नियमो के इतने अनुकूल हैं कि उनसे प्रत्येक की रक्षा होती है और 
प्रत्येक स्थान में साम्य तथा सोन्दयं दिखाई देता है। प्रत्येक प्रह 
दूसरे के मार्ग पर प्रभाव डालता है । प्रत्येक कोई न कोई ऐसा 
कार्य्यं कर रहा है जिसके विना न केवल वही किन्तु समस्त मण्डल 
नष्ट हो सकता था । परन्तु यह समस्त मण्डल इतनी विलक्षणता 
से बना हुआ है कि जो घटनायें देखने मे भयावक और विन्नरूप प्रतीत 
होती हैं बह वस्तुतः उसको नष्ट होने से रोकती तथा विश्‍व की 


` छरुत ह 
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इस प्रकार व्यय करती हैं कि एक नियत समय से उनमे सहयोग 
हो जाता है!” 

यह सहयोग ही वस्तुतः विशाल जगत्‌ के विशाल प्रयोजन को 
सूचित करता है । इस विशाल प्रयोजन के अन्तर्गत बहुत से छोटे 
छे प्रयोजन भी हैं जिनको अलग अलग देखने से उनमें कोई 
सम्बन्ध प्रतीत नही होता परन्तु जब हम उस विशाल प्रयोजन 
पर दृष्टि डालते है तो उन छोटे प्रयोजनो की उपयोगिता भी समझ 
मे आ जाती है। जैसे मनुष्य की सांस से दुर्गन्ध वायु बाहर 


1116 system of which our earth 18 a member is 
vast, varied, and orderly, the planets and satellt 
tes of which It 18 Composed being 80 adjJus- 
ted as regalds magnitude and mass, distance, rate, 
and plane of direct on &c., that the whole 18 stable 
and secur1e, whlle part ministers to part as organ 
to organ In an animal body. Our own planet, for 
example 18 so related to the sun and moon that 
seed time and harvest never fail, and the ebb and 
flow of the tides never deceive us And the solar 
system 18 butone of hundreds of milllons of systerrs 
some of wh:ch are imecalculably larger thanit. yet 
the countless millions of suns and stars thus ‘“‘pro- 
tusely scatteled o’er the void immense’ are 80 
artanged and distributed in relation to one another, 
and in accordance With the lequitements of the 
profoundest mathematics, as to secure the safety ° 
of one and all and to produce everywhere halmony 
and beauty., Each orb 1s affecting the orbit of 
eveiy other, each 18 0078 what, 11 unchecked, 
would destroy 1tself and the entire system, but so 
wonderously is the whole constructed that these 
88९1111719 dangerous disturbances are the very 
means of preventing destluction and securing the 
universal welfare, being due to reciprocally com- 
pensating forces whch in given times exactly ° 
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निफलता टॅ । उस दुगन्व वायु का मनुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव 
पडना हैं । अतः हम कह सकते हैं कि यदि हमारा शरीर इस प्रकार 
बना एता कि हम हुगन्त वायु का घाहर न छोड़ते तो अच्छा 
होता । परन्तु उसी दुगन्व वायु से वनम्पतिया की संवृद्धि हाती हे 
ओर यही वनत्पतिया हमारे शरीर की वृद्धि का कारण होती है । 
इस प्रकार जिस वस्तु को हम एक छपेक्षा से हानिकारक मानते हैं 
वह दसरी अपना से लाभदायक सिद्ध हा जाती है। इससे सिद्ध 
ता टै कि मनुष्य-शरीर से दगन्य युक्त सांस निकालने के समय 
यह भी विचार लिया गया था कि वनस्पतियों के लिये किस प्रकार 
भाजन सम्पादित हया । एक छाडे स फूल को उपयागिता का पता 
लगाना हा तो हमका संसार के कढ विभागो की ओर देखना 
चाहिये। मनप्य फे हष्टिकाश से वह फूल उसकी आंखों की तृप्ति 
करता है । यदि उसमे सगन्ध हैँ ता नासिका के लिये भी आहाद- 
कारी हाता है। वंद्य लाग उसी फूल का ऑपथिया म प्रयोग करते 
छै, चित्रकार उससे चित्रफारी सीखते हे १ रगरेज उससे रंग निका- 
लत है । कत्रि अपने कविता कलाप से उसस सहायता लेते हे । 
परन्तु मनुप्य के प्रयाजना से भिन्न भी वहुत से प्रयोजन हैं जिनकी 
सिद्धि म वह फूल सहायक हाता ह । जंसा भारा उसका रस 
चुमता हैं । शहद की मत्रिखयां शाहद निकालती हे । तितलियॉ फूल 
पर ब्रेड कर आनन्द लेती हे । फिर वही फूल इतने प्रयोजन की 
सिद्ध करने के अतिरिक्त अपने वृक्ष की सन्तति की रक्षा के लिये 
बीज उगाता हे । यह एक छोट स फूल का काम है। इसी प्रकार 
हम संसार की सभी घम्तुओं के विषय में सोच सकते हैं | 
हमने यहाँ यह दिखलाने का यत्न किया है कि सृष्टि में हमको 
नियम-बद्धता, एक-प्रकार-ता ओर प्रयोजन दिखाई पड़ते हैं । परन्तु 


इनक्षक्ररकिफ 8 । रीत हि ऽए हम 
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ष्टि की रचना के विषय मे अधिक न सोच सकेंगे । वह है इसकी 
विशालता | यह जगत कितना विशाल है ? इसका अनुमान हम 
लगा ही नही सकते । वस्तुतः यदि इसकी विशालता का अनुमान 
हम कर पाते तो इसको विशाल कहने के लिये कभी उद्यत न होते । 
शायद इसीलिये जगत्‌ को ब्रह्माण्ड के नाम से पुकारा गया हे । 
क्योकि ब्रह्म नास है बड़े का ओर अण्ड नाम है मण्डल का | 
यह विश्व मण्डल अत्यन्त बड़ा ओर विशाल होने से ही ब्रह्माण्ड 
कहलाता है । 

जगत्‌ की विशालता एक अपेक्षा से नही किन्तु सभी अपेक्षाओ 
से है । यदि लम्बाई चौड़ाई की दृष्टि से देखो तो हमारा मन भी 
उन गजो की कल्पना नही कर सकता जिनसे सृष्टि नापी जा सके | 
मनुष्य ने समस्त पृथ्वी पर चक्कर लगा कर उसको नाप डाला । 
भूगोल वेत्ताओ का कथन है कि पृथ्वी की परिधि २५ हजार मील 
है । प्रथम तो २५ हजार-मील की कल्पना करना भी कोई सुगम _ 
वात नही है। मनुष्य का अपना शारीर तो पांच छः फुट से बड़ा | 
नहीं है । फिर इस की दृष्टि भी बहुत दूर तक नही पहुँचती | २५ 
हज़ार मील का अनुभव भी दुस्तर ही है । हां कुछ अनुमान ओर 
कुछ कल्पना शक्ति से वह अपने भूमण्डल के एक अंश को जान 
सकता है । परन्तु फिर भी कोन कह सकता है कि यह प्रथ्वी 
विशाल नहीं है । हिमालय पर्वत की तलहटी में खड़े होकर पर्वत 
की ओर दृष्टि डालिये स्वयं अपनी ओर ध्यान दीजिये और फिर 
पर्वत से अपनी तुलना कीजिये । तुलना तो पीछे की जायगी । आंख 
उठाते ही सनुष्य के हृदय मे पर्वत की विशालता के भाव उत्पन्न 
होने लगते हे । कितना लम्बा, कितना चौड़ा, और कितना ऊँचा 
पहाड़ है । ओहो ! आंख को चकाचोध आता है । बुद्धि चकित हो 
जाती है ओर मस्तिष्क चकराने लगता है। यह है एक पहाड़ की ` 
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विशालता । परन्तु प्रथ्वी पर अनेक पहाड ऐसे ही हें । फिर जहाज 
से बैठ कर समुद्र पर जाइये | प्रथम तो जहाज भी कुछ कम विशाल 
नहीं है । इसकी विशालता पर मनुष्य को अभिमान है । परन्तु 
समुद्र के सामने जहाज क्या है ? पहाड़ के सामने चीटी के समान 
भी ता नहीं । महीना समुद्र पर यात्रा करते चले जाइये ओर पार 
नहीं मिलता । यह प्रथ्ची के एक भाग की विशालता है। परन्तु 
क्या पृथ्वी संसार की विशालंतम वस्तु हे? क्या इससे बड़ी चीज़ 
ससार मे हैं ही नहीं? यह बात नहीं । कल्पना कीजिये कि आप 
प्रथ्वी के गोले के इस प्रकार तोड डालें जैसे बच्चा एक लड्डू को 
ताइता है । ओर प्रथ्वी के समान १३ लाख गोलों को इसी प्रकार 
तोडते जाय । कुछ '१३ लाख! संख्या पर भी ध्यान रखिये क्योकि 
98 लाख’ सख्या भी कुछ कम विशाल नही है । अव इस विशाल 
प्रथ्यी के समान १३ लाख विशाल गोला को तोड़ कर एक गोला 
बनावें ता वह गोला आपके उस सूर्य्य के समान होगा जो प्रातः 
काल आपको एक छोटे से वृत्त के समान दिखाई पड़ता है । फिर 
क्या एक ही सूर है ? खगाल विद्या विशारदों से पूछो | वह कहते 
हैं कि करोड़ो स्य हैं। करोड़ों सितारे हैं जो आकाश मे छोटे २ 
दीपको के समान प्रतीत होते हैं परन्तु वह प्रथ्वी से बहुत बड़े हैं । 
ओर उनके प्रकाश की एक किरण को पथ्बी तक पहुँचत हुए सैकड़ों 
त्रप लग जाते हैं यद्यपि प्रकाश की चाल एक सेकंड मे कई लाख 
मीलद्दे। , रा हि 

यह तो हुई लम्बाई चोड़ाई की'“वात । सूक्ष्मता की दृष्टि से भी 
ससार इतना ही विशाल है । वम्तुओं को तोड़ तोड़ कर सूक्ष्म करते 
जाइये । एक ऐसी अवस्था आती है जहॉ हमारी कल्पना शक्ति भी 
थक जाती है और उसके आगे नही जा सकती । पानी को गर्म 


करते छे'ी। ठिपके कित अपर छुणें/ की किति। हेफरै। सामने 
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नाचने लगते है । यदि अधिक गर्म किया जाय तो वह कण भी दृष्टि 
से ऋतीत हो जाते हैं। इस प्रकार हमको पता नहीं चलता कि 
कितनी सूक्ष्म वस्तुयें संसार मे उपस्थित हैं । जहॉ बड़े से बड़े जन्तु 
को देख कर हम चकित होते हैं वहाँ अति छोटे जन्तु को देख करे 
भी हमे उतना ही आश्चय होता है । चींटी हाथी से कुछ कम प्रभाव 
उत्पादक वस्तु नहीं है । न | 

निश्रपों की विशालता भी विलज्ञण हीहै । यदि आप किसी 
एक शास्त्र को उठा लें तो उसी मे अनेको नियमों का वर्णन 
मिलेगा । फिर असंख्य शास्त्र हैं उनके नियम भी असंख्य ही हैं । 
विज्ञाननेत्ता इन नियमों को खोजने ओर उनका वर्गीकरण करने में 
अति प्राचीनकाल से लगे हुए हैं ओर अब भो बहुत से नये नये 
नियस निकलते आते हें । इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि एक 
विशाल वस्तु है। 


कुछ लोग शायद्‌ कहने लगें कि कई छोटी छोटी वस्तुओं के 
, मिलने से ही एक बड़ी वस्तु बन जाती है। जैसे पहाड क्या है ९ 

मिट्टी के बहुत से छोटे छोटे कणो का एक समूह है । समुद्र क्या है ९ 
पानी के छोटे छोटे विन्दुओ का एक कोष है। इसलिए विशालता 
पर इतना वल क्यो दिया जाय ? परन्तु यह उनकी भूल है। यदि 
विचार पूर्वक देखा जाय तो मनुष्यो के सस्तिष्क पर विशालता का 
प्रभाव ही कुछ अन्य पड़ता है। इसमे सन्देह नहीं कि जल के 
बहुसंख्य बिन्दुको से मिल कर ही समुद्र बनता है। परन्तु समुद्र 
सामूहिक रूप मे वस्तु ही कुछ ओर है । यदि समुद्र विलक्षण वस्तु न 
होती तो वह मलुष्य पर इतना प्रभाव क्यो डालती । प्रथ्वी के छोटे 
छोटे कणो का वह प्रभाव नही पड़ सकता, जो एक महान्‌ पवत 
का पड़ता है । यदि तुम एक सहस्र मनुप्यो की सेना को देखो तो 
'औणभावापएलेप और वरि/ कती सेना झि; छ 38 (्रछुंय को 
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अलग अलग देखा ता ओर । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि 
विशालता कुछ कम ध्यान देने योग्य वस्तु हे । वस्तुतः ससार की 
विशालता इतनी ही विलक्षण है जितनी उसकी एकता या नियम 
चद्धता या प्रयाजन । यदि विशालता को ससार से निकाल लिया 
जाय तो अन्य गुण भी उतने विलक्षण नही रहते । मनुष्य की बनाइ 
हुई अदभुत वस्तुआ आर सृष्टि की अद्भुत वस्तुओं मे एक बड़ा 
भेद यह पाया जाता है कि सृष्टि की वस्तुये मनुप्यकृत वस्तुओ की 
पेक्षा हर एक वात मे विशाल हे | 

कभी कभी मलुप्वक्कत वस्तुर्ये भी हमको चकित कर देती हे । 
जैस बिजुली की रोशनी हमको चन्द्रमा की रोशनी से अधिक 
आश्यय-मनक प्रतीत हाती है। मनुप्य का बनाया हुआ एक 
कागज का ताता असली तोते से अधिक अवूभुत प्रतीत होता है। 
मनुष्य के बनाये हुये 'आकाशयान (१ ७1०151९) को देखकर हम 
विक आश्चर्यमय होते हे । परन्तु यह आश्चर्य हमको मनुष्यक्रत 
वस्तुआ की विशालता के कारण नही होता किन्तु मनुष्य की बुद्धि 
की अल्पता के कारण होता है। यदि एक-दो वपे की आयु का 
चालक किसी प्रौढ़ व्याख्याता के समान या उससे आधा या दशवॉ 
भाग भी व्याख्यान देन लगे तो हम चकित रह जायंगे, इसलिये 
नहीं कि वह बालक प्रोढ़ व्याख्याता से बढ़ गया । किन्तु केवल इस 
लिये कि इतने अज्पवयस्क चालक से इतने व्यख्यान की आशा न 
थी | यही हाल मनुप्यकृत वस्तुओ का है। मनुष्य की बुद्धि की 
अल्पता का विचार करके बिजुली की रोशनी एक आश्चय-जनक 
पदार्थ मालूम हती है। वस्तुतः बह चॉद की रोशनी से अधिक 
विशाल नहीं ओर न वायुयान ही पक्षियों के शरीरो से अधिक 
विशाले उगीर सिद सेख छाया (बज़िफ |सज्नक् की 


आस्तिकवाद ॥/0////./२४/५॥॥/॥ | ४५७४ ४.॥९ ७२ 


कारीगरी सृष्टि की कारीगरी की सहज्ञांश भी नहीं है, जो सम्बन्ध 
गागर को सागर से है वही मनुष्य-कृत वस्तुओं का सृष्टि की - 
अमानुषी वस्तुओं से है । 


So Sm नान न 
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च था ध्य | च्य 
चाथा आध्याय 
षि क्क i 
सृष्टि कत्ता 
त अत्याय से हम वता चुके हैं कि सृष्टि में 
नियम बद्धता, एकता, प्रयोजना तथा विशा- 
लता पाइ जाती है । इससे पूर्व हमने यहद सिद्ध 
किया था कि सृष्टि एक काय है। इसका 
है ए 
आरम्भ है अथात्‌ एक समय था जब सृष्टि 
न थी, फिर एक समय आया कि सप्टि 
उत्पन्न हुई । अब प्रश्न होता हे कि इस सृष्टि 

“^ ९ ७. ~ « © हे च ~ 
का कोइ कत्ता हे । यदि सृष्टि किसी ने बनाइ है तव ते आस्तिकता 
सिद्ध हे । यदि नही बनाई तो आस्तिकवाद केवल कल्पना 
मात्र है । 

इस विषय मे चार प्रकार के मत हैं:-- 

(१) सृष्टि स्वभाव से बन गई । इसका बनानेवाला कोई 
नही, विना बनाने वाले के ही यह अनादि काल से बनती और 
विगड़ती चली आती है । 

(२) कुदरत या नेचर ही सृष्टि का कारण है । 

(३ ) सृष्टि की यह रचना आकस्मिक है। 

(४) सृष्टि के रचने वाली एक ज्ञानमय सत्ता है जो 


किसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिये सृष्टि बनाती और 
बिगाह्की शि।0|1 LEKHRAM VEDIC MISSION 
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पहले तीन मत नास्तिकवाद से सम्बन्ध रखते हैं चोथा 
आस्तिक्ों का मत है । इस चोथे मत की भी भिन्न भिन्न शाखाये 


हैं। परन्तु उन सव का आदि मूल सृष्टि का काय्यत्व ही है । 

हम यहाँ क्रमपूर्वक एक एक को लेते है. 

यह तो निस्सन्देह बात है कि प्रत्येक काय्य के लिये कारण 
चाहिये और कारण भी एक नहीं किन्तु तीन। एक घड़े को 
लीजिये । इसका उपादान कारण मिट्टी है क्योंकि मिट्टी का 
परिवत्तित रूप ही घडा है । निमित्त कारण झुम्हार है जो मिट्टी 
के घड़े के रूप मे बनाता है। तीसरा साधारण कारण चाक, 
समय तथा देश हैं जिनके द्वारा या जहाँ घडा बनाता है । इनमे 
समय, देश आदि तो सभी घटनाओं मे सामान्य हैं क्योंकि जब” 
हम किसी घटना का विचार करते है तो उसके साथ साथ यह बात 
स्वयं ही विचार मे आ जाती है कि वह घटना अमुक देश अथवा 
अमुक काल मे हुई होगी । परन्तु करण अथात्‌ वह साधन जिनसे 
क्रिया की जाती है ( जैसे घड़े के लिये चाक ) कभी कभी निमित्त 
कारण से इतर होते हें ओर कभी नहीं, जैसे लिखने के लिये तो 
मुझे लेखनी की आत्रश्यकता है, परन्तु किसी को मारने के लिये 
सेरा हाथ ही पर्याप्त है । यहाँ हाथ ही करण होगा यद्यपि हाथ 
मेरे शरीर का अथोत्‌ मेरा ही एक अङ्ग है। कहने कां तात्पर्य 
यह है कि यदि निमित्त कारण मे बिना विशप करण को प्रयोग 
किये हुये क्रिया करने की शक्ति है तो उसके लिये अलग से कोई 
करण नही चाहिये, केवल निमित्त कारण की शक्ति ही करण का 
भी कास देगी । 

मिल महोदय का जो कथन हमने गत अध्याय मे उद्‌घृत किया 


3 ने तीतर इट? ऽअ 
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रचना एक प्रकार की घटनाओ या असंख्य क्रियाओं का समूह है 
जो समय समय पर हुआ करती हें । यह क्रियायें अनेक हैं एक नही, 
जिसको हम एक क्रिया कहते हैं वह भी अनेक क्रियाओ की खटला 
सात्र है । जसं हम कहते हे कि “राम लखनऊ से आया है” । यहाँ 
आना, साधारण दृष्टि से तो एक क्रिया है परन्तु गम्भीर दृष्टि से 
असंख्य क्रियायें हैं जिनको हमने 'आने? इस एक नाम से पुकारा 
है । “लखनऊ से आने” कि लिये कितनी क्रियांओ की आवश्यकता 
हुई होगी ? प्रथम मन में प्रेरणा का उत्पन्न होना, फिर मन का इस 
प्रेरणा पर विचार करना, फिर निश्चय करना, फिर उठना, फिर 
एक पैर बढ़ोना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इत्यादि । जब एक 
साधारण काम से इतनी क्रियायें सम्मिलित है तो इस विशाल सृष्टि 
की एक एक क्षण मे होने वाली क्रियायें सी असख्य ही होगी । 
“नदी बहती है”, या “हवा चलती है” यह एक क्रिया नहीं है । नदी 
के बहने के लिये असख्य जल विन्दुओ को एक क्षण में न जाने 
के बार गति करनो पड़ती है । इसी प्रकार वायु के परमाणुओं की 
दृशा है। 

ब प्रश्‍न यह उठता है कि इस विशाल क्रिया-जाल का कोई 
कत्तो है या नही । अर्थात्‌ क्या इसका कोई निसित्त कारण भी है 
जैसे घड़े का कुम्हार होता है। आस्तिको और नास्तिको मे इस 
विपय मे भिन्न २ सत हें । सृष्टि मे जितना क्रिया-जाल पाया जाता 
है उसके दो मुख्य विभाग किये जा सकते हैं एक वह क्रियायें 


जिनको चेतन प्राणी किया करते हैं, जैसे पुस्तक लिखना, 
मकान बनाना, घोसला बनाना, रोना, हँसना, चलना, दोड़ना, इत्यादि । 
इन क्रियाओ के निमित्त कारण हमको कही तो प्रत्यक्ष दीखत है 
और कही हम उनका अनुमान कर लेते हैं । जैसे मेरे सामने एक 


कुम्हाय [माजा हेर यछ/ पने ऐे।निमोक्त फे दिः ले। कोई 
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शंका ही नही रहती । क्योकि “प्रत्यक्ष किं प्रमाणम्‌” । परन्तु जो 
घडा मैने बाजार से मोल लिया है उसको प्रत्यक्ष बनत नही देखा । 
इसके लिये में अनुमान कर लेता हूँ कि जिस प्रकार मैंने पहले 
प्रत्यक्ष किया था कि घड़ा बनाने के लिये कुम्हार चाहिये इसी 
प्रकार इस घड़े का निर्माता भी कोई न कोई झुम्हार होगा । यदि 
वृत्त पर हम कोई घोंसला देखते हैं तो उसके विषय से भी 
हमारा यही अनुमान होता है कि इसको किसी न किसी पक्षी ने 
बनाया है । 

कुछ लोग जैसे चारवाक सतानुयायी “अनुमान प्रमाण” को ही 
नही मानत । वह कहते हैं कि 

“अविनाभावस्य दुर्वोधतया नानुमानाचवकाशः । 
धूमादि ज्ञानानन्तर मम्न्यादिज्ञानभष्ठत्तिः पत्यक्षमूलतया 
श्रान्त्या वा युज्यते, । 
( सवदर्शन संग्रह चावीक दशनम्‌) 

अथात्‌ जिस व्याप्ति के आधार पर अनुमान प्रमाण माना गया 
है बही सिद्ध नहीं होती तो अनुमान को प्रमाण केसे माना जाय | 
“जहाँ घुआं है वहां आग्नि है” यह हेतु ओर साध्य का साहचर्य 
नियम सिद्ध नही होता । जहाँ “अग्नि है वहाँ धुआं है” बात हमने 
एक वार, दो वार, दस वार देखी है । परन्तु इसका हमारे। पास क्या 
प्रमाण है कि भूत या भविष्य में इसका अपवाद नही मिलेगा! 
इस विषय मे हम इस स्थान पर यही कहते हैं कि प्रथम तो चारवाको 
के पास “अनुमान प्रमाण न मानने” रूप अपने कथन के लिए 
कोई प्रमाण ही नही है । क्योकि अनुमान, उपमान, शब्द आदि 


{तस्य संप्रयुक्तविपयच्षानजनकत्वेन भवति प्रसरसभवेऽपि मृतमविष्य तोस्तद 
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न ॥॥॥/॥/.॥२४॥॥॥॥॥५॥॥१/४/.॥ सृष्टि रचना 


अन्य प्रमाण तो वह मानते नही केवल प्रत्यक्ष मानते हे । अकेले 

प्रत्यक्ष के आधार पर उनका कथन सिद्ध नहीं होता । दूसरे चारवाको 

के व्यवहार से भी यही सिद्ध होता हे कि उनका मस्तिष्क उनको 

लु मानने के लिये मजबूर करता है जब वह कहते 
` कि 


© 
अङ्गनालिङ्गनाजन्यसुखमेव पुमथता । 


अरथोत्‌ “स्त्री गमन से उत्पन्न हुआ सुख ही पुरुषार्थ है” तो 
प्र्न यह होता है कि 'सुख' ओर “स्त्री गमन! का अविनाभाव 
सम्बन्ध उनको माननीय है या नही । यदि माननीय नही और यदि 
भूत या भविष्य मे उसका अपवाद संभव है तो उनका यह्‌ उपयु क्त 
कथन असिद्ध हुआ । यदि माननीय है तो फिर “अविनाभाव? मानने 
के पश्चात्‌ अनुमान प्रमाण मानने मे आपत्ति ही क्या रह जाती 
है ? प्रत्येक पुरुप चाहे वह चारवाक हो या अन्य कोई, अपनी 
जीवन यात्रा के सभी काय्याँ को अनुमान ही के आश्रय पर करता 
है । चारवाकानुयायियो के घर मे रोटी इसीलिये पकती होगी कि 
उन्होने अनुमान से यह जान लिया है कि भूख अवश्य लगेगी और 
इसके लिये रोटी की आवश्यकता है। “रोटी खाने? ओर भूख 
निवारण होने मे जो व्याप्ति सम्बन्ध है वह भूत और भविष्य के 
लिये भी इतना ही ठीक है । और न केवल दूसरों के लिये किन्तु 
चारवाकों के लिये भी। मनुष्य या किसी प्राणी की काय्य करने 
मे प्रेरणा भी तभी होती है जब वह अनुमान को प्रमाण मानकर 
निश्चय कर ले कि अमुक क्रिया का अमुक फल होगा । अनुमान के 
न मानने से प्रत्यक्ष की भी उपयोगिता नहीं रहती । प्रत्यक्ष तो 
वर्तमानकाल मे होता है । ओर उसके आधार पर भविष्य 
की स्कीम बनाई जाती है । अतः अनुमान प्रमाण मानना 
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'आस्तिकवाद ॥॥॥/॥//./॥॥२४,/॥॥॥॥५॥/१/४/.॥९ 
न केवल आस्तिकवाद के लिये किन्तु प्रत्येक कॉर्य्य के लिये 
आवश्यक है। | 

अनुमान की प्रासाण्यता का प्रश्न उठाने से पूव हम कह रहे 
थे कि सनुष्यक्ृत या अन्य प्राशिक्रत वस्तुओ या क्रियाओ को 
देखकर हम अवश्य अनुमान कर लेते हैं कि इनका कत्ता कोई है। 
इस विषय मे आस्तिको और नास्तिको मे कोई मतभेद नही है। 
जिस प्रकार एक आस्तिक किसी मेज को देखकर समभता है कि 
इसे किसी न किसी बढूई ने अवश्य बनाया है इसी प्रकार नास्तिक 
का सी यही विचार होता है। अब केवल वह पदार्थ या क्रियायें रह 
जाती हैं जिनका बनाना किसी प्राणी द्वारा सम्भव नही है जैसे वृक्ष 
का उगना,'सूऱ्ये का निकलना, भूकम्प का आना इत्यादि । प्रश्न यह है 
कि इनका कोई कत्ती माना जाय या नही । यह सव क्रियायें साध्य 
कोट मे हैं । पहले प्रकार की क्रियाये सिद्ध कोटि मे हैं । अर्थात 
पहले प्रकार की क्रियाओ के विषय मे यह सिद्ध हो चुका है कि 
उनका वनानेवाला अवश्य है । दोनों पत्तो को यह बात स्वकृत है 1 
दूसरे प्रकार की क्रियाओ के विपयो मे मतभेद है। आस्तिको की 
युक्ति यह्‌ है कि जिस प्रकार पहले प्रकार की सभी क्रियाआ के लिये 
कत्ता की आवश्यकता है उसी प्रकार दूसरे प्रकार की क्रियाओ के. 
लिये भी कत्ता की आवश्यकता होनी चाहिये। पहले प्रकार 
की क्रियाओं ओर उनके कत्तोओ का अविनाभाव सम्बन्ध निश्चित 
है । यह प्रत्यक्ष स सिद्ध कर लिया गया है। प्रभ यह है कि क्या 
इस युक्ति को दूसरे प्रकार की वस्तुझओ या क्रियाओं पर घटाया 
जाय । मेरी समक मे काई ऐसा कारण नही है कि यह युक्ति घटाई 
नजा सके जव हमको यह सिद्ध हा गया कि प्रत्येक क्रिया के 
लिये कत्ता की आवश्यकता है तो भूकम्प आदि सृष्टि रचना 
सम्बन्धी जितनी क्रियाय हैं उनके लिये भी कत्ता की आवर श्यकता 
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है । नास्तिक कहते हैं कि पहली प्रकार की क्रियाओं के लिये ता 
कत्तो की आवश्यकता है परन्तु दूसरे प्रकार की क्रियाओ के लिये 
नही। अर्थात्‌ मेज़ के लिये तो बढृइ को आवश्यकता हे परन्तु 
पर्वत के लिये नही । लोटे के लिये ठठेरे की जरूरत है परन्तु तड़ाग 
या नदी या समुद्र के लिये नही । हम उनसे पूछते हैं कि इसके 
लिये तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त है। तो वह 'साध्य कोटि? की 
क्रियाओं मे से ही कुछ दृष्टान्त दे देते है। परन्तु याद रखना 
चाहिये कि जब समस्त ससार की क्रियाओ के दो वगे हो गये एक 
'प्राणिकृत' जो “सिद्धकोटि” मे है। दूसरे 'अप्राणिकृत” जो 
“साध्य काटि' मे हैं । तो सिद्ध कोटि की वस्तुये तो दृष्टान्त का 
कास दे सकती है परन्तु साध्य कोटि की नही । किसी पक्ष को यह 
अधिकार नही है कि 'साध्यकोटि' की किसी वस्तु को दृष्टान्त के 
रूप मे उपस्थित कर सके । न्याय का यह नियम है कि 
लौकिक परीक्षकाणों यस्मिन्नथ वुद्धिसास्यं स दृष्टान्तः । 
अर्थात्‌ दृष्टान्त वही है जा दोनो पक्षों को माननीय हो । 
नास्तिको के पास अपने पक्ष के सिद्ध करने के लिये कोई दृप्टान्त है 
ही नही । अधिक स्पष्ट करने के लिये साचना चाहिये कि साध्य यह 
है कि “सूथ्य आदि का भी कोई कत्त अवश्य है ।” आस्तिक 
इसके लिये हेतु देता है कि जिस प्रकार “मेज के लिये बढ़इ की 
आवश्यकता है” उसी प्रकार सूय्य के लिये भी कत्ता की आव- 
श्यकता है । यहाँ मेज का दृष्टान्त नास्तिक ओर आस्तिक दोनो को 
माननीय है । परन्तु नास्तिक कहता है कि “सूय्य आदि के लिये 
कत्ता की आवश्यकता नही जैसे कि “नदी के बहने के तिये बहाने 
बाले की आवश्यकता नही” । यहाँ नदी का दृष्टान्त जा नास्तिक 
ने दिया वह 'सिद्ध कोटि! मे नहीं किन्तु साध्यकाटि मे है क्योकि. 


उसके आस्तिक नहीं मानता। आस्तिक के लिये ता "नदी का 
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बहना”, और "सूर्य का निकलना” यह दोनों एक ही कोटि में हैं । 
इसलिये यह दृष्टान्त ठीक नही बैठता । नास्तिक सिद्धकाटि से 
दृष्टान्त लेना नहीं चाहता क्योंकि सिद्धकाटि के जितने दृष्टान्त हैं 
वह उसके मत के घातक है पोषक नहीं । 'साध्यकाटि! से दृष्टान्त 
-लेने का उसे अधिकार नही । सिद्धकेटि अर्थात्‌ प्राणि-क्कत क्रियाये' 

0२३ ९ ~ दोनो hp 
ओर 'साध्यकोटि? अथात्‌ अप्राशिक्कत क्रियाये इन दोनो वगा, 
के बाहर नास्तिक को कोई दृष्टान्त मिल ही नही सकता। 
अतः स्पष्ट है कि नास्तिको का पक्ष निबेल है। यदि वह यह 
मानते हैं कि विना घड़ीसाज के घड़ी नही बन सकती. या बिना 
चढृई के मेज नही बन सकती तो उनको यह भी मानना अवश्य 
चाहिये कि बिना चेतन सत्ता के पहाड़ और नदियाँ तथा सूर्य और 
चॉद भी नही बन सकते । 

कुछ लोगो ने कारण ओर कार्य के सम्बन्ध मे आपत्ति की है । 
वह कहते हैं “कारण क्या है? दो घटनाओ मे जो पहली घटना है 
उसे कारण ओर पिछली को कार्य कहते हैं ? इससे अधिक कार्य 
ओर कारण का कोई सम्बन्ध ही नही ।” यदि कार्य ओर कारण का 
सम्वन्ध सिद्ध नही होता तो आस्तिकता की भित्ति धम से नीचे आ 
पड़ती है । इस विषय मे एक महाशंय लिखते 'हे:-- 

“जोन स्टुअटे मिल ने ह्यस की एक पुरानी युक्ति को लेकर 
ओर बढ़ा कर हमे यह निश्चय कराने का यन्न किया है कि- 
कारण का इससे अधिक और कोई अर्थ नही कि 'सदा पहले होने 
वाला? । वह कहते हैं कि यदि एक घटना सदा दूसरी घटना के ठीक 
पहले होती है तो वे दोनों हमारे मन मे इस प्रकार सम्वद्ध हो जाती 
हैं कि हम पहली को दूसरी का करण समझने लगते हैं” |! 

 4John Stuart Mill taking up and exte! jJohn Stuart Mill taking up and extendmg an 
old argument of Humes tried very hard to per- 
suade us that it really meant nothing more than 
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परन्तु यदि ध्यानपूवक विचार किया जाय तो यह सनोविज्ञान 
सम्बन्धी एक बहुत बड़ी भूल हैँ शिक्षित आर अशिक्षित, वाल 
ओर वृद्ध, सभी के मन म कारण ओर कांय के भावहें। ओर यह 
भाच केवल पूवापर सम्बन्ध से ही उत्पन्न नही होते। एक वच्चा मा 
को राटी बनाते देखता हे ओर वह झट समझ लेता है कि 'मा? 
“राटी? का निमित्त कारण है । वह “कारण? ओर “काय” शहदों 
से सनथा अनभिज्ञ हैँ परन्तु काय -कारण सम्वन्ध का भाव उसके 
हृदय म विद्यमान है । यह स्वाभाविक हे । मा के रोटी बनाने ओर 
टी के वच्चे तक पहुँचने के वीच मे कई घटनाये' हा जाती हैं 
परन्तु बह्‌ उन घटनाआ का रोटी का कारण नही समझता । जैसे 
चह कभी नहीं समझता कि चूल्हा राटी का कारण हे या तत्रा रोटी 
का कारण हैं । उसको स्त्रावत ही यह भान हा जाता है कि रोटी 
की बनाने बाली सत्ता उसकी मा है. । बच्चे के स्वच्छ हृदय से जो 
दार्शनिक प्रश्नो के पक्षपात से सरथा मुक्त हे ओर जिसका आस्ति- 
कता, नास्तिकता के भाड़ा से कुछ सम्वन्ध नही कारण काल्य 
सम्त्रन्ध का ज्ञान केसे हो गया ? विल आर हाम के विषय में तो 
यह कहा जा सकता है कि वह अपने विशेष सत की स्थापना करना 


coming always before ’ He said that 17 one thing 
always happened Just before another, they got so 
closely associated in our mind that we began to 
think of the first as the cause of the second.’’ 
(God and the Soul by R A. Armstrong p 35) 
(‘Our 1029 of necessity and causation arises 
entirely from the uniformity observable in the 
operations of nature where similar objects are 
constantly conjoined together and the mind is 
determined by custom to infer the one from the 
appearance of the other.’ (Hume's An Enguiry 
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चाहते थे अतः उन्होने बाल की खाल निकालने का यल्ल किया । 
परन्तु बच्चा इन ब।तो से रहित है। इसी प्रकार काय्य-कारण्‌ का 
साव अशिक्षित जङ्गली मनुष्यों मे भी पाया जाता है। उनका 
व्यावहारिक जीवन बताता है कि वह सदा एक दूसरे के पश्चात. 
होनेवाली वस्तुओ या घटनाओ को ही काय्य-कारण नही मानते 
किन्तु इसके अतिरिक्त उनके हृदय मे कारण ओर कार्य्य का भिन्र 
भाव होता है । इस भाव का किन शाब्दो मे वर्णन किया जाय 
ओर इसके क्या लक्षण किये जायं यह दूसरी बात है। परन्तु 
काय्य-कारण सम्बन्ध और पूवापर सम्बन्ध यह दोनो. भिन्न भिन्न 
सम्बन्ध है और जा मनुष्य निष्पक्ष भाव से अपने मन या दूसरों के. 
मन का अध्ययन करेगा उस पर यह बात अवश्य विदित हो 
जायगी । मै तो समझता हूँ कि मनुष्य ही नही किन्तु बहुत से पशु. 
पत्तियों के हृद्यो मे भी कारण ओर काय्य का भाव विद्यमान होता 
है । पाळ कुत्ते, तोते और मैनाओं के बहुत से व्यवहार इस बात की 
पुष्टि करते है । कभी २ ऐसा होता है कि लोग भूल या भरम से 
पूवापर सम्बन्ध को ही कारण-काय्य सस्वन्ध समझ लेते हैं और 
व्यवहार मे धोखा खा जाते हैं । कभी कभी तो वह कह भी उठते 
है कि हमने धोखे से पहली घटना को दूसरी का कारण समझ लिया 
ओर इसलिये हानि हो गई। इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
पूत्रीपर सम्बन्ध और चीज है और कारणु-कार्य्य सम्बन्ध ओर चीज 
मिल महोदय के “coming always before’ (स्वेदा पहले आने- 
वाली ) वाक्य मे उनका सवेदा ( 31५९०१५ ) शब्द ही सिद्ध करता है 
कि उनका पञ्च ठीक नही है । किसी घटना का दूसरी घटना से सदा पूर्व 
होना, कभी पीछे न होना, कारण का केवल एक चिह्न है। अर्थात्‌ 
कारण की एक पहचान यह भी है कि वह कार्य्य से सदा पूर्व होगा । 
परन्तु केवल पूर्व होने से ही हस एक घटना को दूसरी का कारण 
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नही कह बैठते । जिन आमंस्टांग ( 81115107९2 ) महाशय का 
कथन हमने ऊपर उद्घृत किया है वह हमारी इसी बात को इस 
प्रकार स्पष्ट करते हैं । 


“सोमवार सवदा मङ्गल के पहले'आता है, परन्तु मेने कभी किसी 
के यह कहते नहीं सुना कि सोमवार मङ्गल का कारण है। 
अन्धेरा सदा सूय्योद्य के पूर्वं होता है परन्तु अन्धेरा सूर्योदय का 
कारण नहीं है” ( प्रृ० ३५ ) 

यही महांशय निमित्त कारण की इस प्रकार व्याख्या 
करते हैं :-- 

“Dr. Ward gives us the very best and clearest 


example of cause that we can have—'‘the Influx 
of a man’s mental volltions into his bodily acts’’ 


(0. 35). 
(411, not only follows after. It follows from. It 
is 1६8 result, 108 effect. The act of willl 1s its cause.?? 


(p. 36) 

'अरथोत “डाक्टर वार्ड ने कारण का सबसे अच्छा उदाहरण 
दिया है । मनुष्य की इच्छा शक्ति की उसके शारीरिक व्यापार ' मे 
प्रविष्टि ( ए० ३५ ) 

४( कार्य्यं ) न केवल ( कारण से ) पीछे होता हे किन्तु 
कारण के द्वारा होता है। यह उसका कार्य्यं या परिणाम है। 
इच्छा शक्ति की क्रिया कारण है |?” ( प० ३६ ) 

{Monday always comes J Monday always comes before Tuesday, yet 


I never heaid any ०16 call Monday the cause of 
Tuesday.... Darkness always comes before sunrise, 
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वार्ड से भी अच्छा लक्षण अन्नमभट्र ने अपनी तक संग्रह की 
तकडीपिका मे दिया है। 
उपादानगोच पररोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिपत्त कत्तं त्वम्‌ । 
( Pombay Sans Series kdition No १३) 
अर्थान्‌ कत्ती या निमित्त कारण वह है जिसमें नीचे लिखी 
तीन बातें हा :--- 
(१) उपादानगोचर--अपरोक्ष-ज्ञान अथोत्‌ उपादान 
कारण का अपरोक्ष या निकटतम ज्ञान जैसे कुम्हार को मिट्टी का । 
(२) चिकीपा या काम करने की इच्छा । 


(३ ) कृति अथात्‌ क्रिया या प्रयत्न । 

ज्ञान, चिक्रीचो तथा कृति मे भी कारण कार्य्य का सम्बन्ध 
है । क्योकि कोई क्रिया विना इच्छा के नही हो सकती और जब 
तक उस वस्तु का ज्ञान न हो जिस पर कत्ता की क्रियां पड़ती है 
उस समय तक्र उसमे इच्छा भी नही हो सकती । एक प्रकार 
से इच्छा शक्ति को भी कत्त त्व का विशेष लक्षण मान सकते हैं 
क्योकि जहां इच्छा है वहाँ ज्ञान पहले अवश्य रहा होगा और वहीं 
क्रिया के भी होने की सम्भावना है । 

इस प्रकार इच्छा शक्ति का “कारणत्व” से विशेष सम्बन्ध 
है। जिस घटना में इच्छा-शक्ति विद्यमान नही होती उसको हम 
कारण नही कहते चाहे वह्‌ घटना दूसरी घटना से पूर्वं एक वार 
देखी गई हो अथवा कई वार । कल्पना कीजिये कि हम छत की 
कड़ी से लगातार सैकड़ों वार मिट्टी गिरते देखते हैं । परन्तु हमारा 
कभी यह विचार भी नही होता कि मिट्टी गिराने का निमित्त कारण 
छत की कड़ी है. । परन्तु यदि एक वार भी हम किसी मनुष्य को 
छत से मिट्टी गिराते देखते हैं तो कट कहने लगते हैं कि मिट्टी इस 

PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


८५ WWW.ARYAMANTAVYA.IN[ सृष्टि कर्ता 


मनुष्य ने गिराइ है । क्योंकि पहले उदाहरण मे इच्छा-शक्ति उप- 
स्थित नही है ओर दूसरे मे उपस्थित है । 


प्रत्येक काय्य के लिये निमित्त कारण की आवश्यकता, और 
निमित्त कारण के लिये इच्छा-शक्ति की आवश्यकता, यह दोनों 
बातें मनुप्य के मस्तिप्क मे आरम्भ से इस प्रकार जमी हुई हैं कि 
इनसे मुक्ति पाना दुस्तर ही नही किन्तु असम्भव है। आजकल जब 
दरान-शास्त्र का आधार सानत्री ज्ञान के नियमों (Th९०1y o£ 
110५ 1००४८ ) पर रक्षा जाता है ओर इस वात पर अधिक बल 
दिया जाता है कि तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिये ज्ञान-तत्व की प्राप्ति 
आवश्यक है उस समय हस उन नियमो को सर्वथा 'उपेक्षा की दृष्टि 
से नही देख सकते जो मनुष्य के सस्तिष्क पर प्रत्येक युग और 
प्रत्येक देश मे शासन करते रहे है । वस्तुतः प्रत्येक क्रिया के साथ 
किसा इच्छा शक्ति का सम्बन्ध जोड़ना मनुष्य के लिये इतना स्वा- 
भाविक है कि जहाँ उसको इच्छा शक्ति का प्रकट रूप दिखाई नहीं देता 
वहां वह कोई न कोई कल्पित रूप मानने लगता है । जैसे जब वह 
किसी पहाड़ से आग निकलती देखता है ओर आग जलाने वाले 
को नहीं देखता तो कल्पना कर लेता है कि एक अदृष्ट देवी या 
देवता है जा इस अग्नि को निकाल रही है। यदि हम प्रत्येक देश 
के भिन्न २ देवी देवताओं को कहानियो पर विचार करें ओर यह 
पता लगावें कि अमुक मनुष्य या अमुक जाति ने उनकी कल्पना 
किसलिये की तो हमको इस विश्‍वास का मूल कारण मिलेगा कि 
वह विशेष घटनाओ को किसी न किसी इच्छा-शक्ति से सम्बन्ध 
करना चाहते थे । मानवी मस्तिष्क की गति ही उनको ऐसा करने 
के लिये अनुरोध करती थी | उनको कभी यह बात सूक ही नहीं 
सकती थी कि एक घटना हो जाय ओर उसका कोई ऐसा निसित्त 


कर कासा जज. ॥॥155100 


श्रास्तिक्त्राद ],॥॥॥॥/.॥॥२५॥॥॥॥५॥१/४/॥५  “ 

जिस प्रकार आगरे का ताजमहल देख कर विद्वान्‌ से विद्वान्‌ 
और सूर्ख से सूख पुरष भी उस इच्छा-शक्ति का विचार किये बिना 
नही रह सकता जिसको “शाहजहा बादशाह” अथवा, उसको 
छजग्टो,' के नास से पुकारा जाता है। इसी प्रकार. ताजमहल 
के तालाब से उगा हुआ कसल का फूल देख कर जिसकी एक एक 
पडुड़ी कई लाजमहलो के सौन्दर्य से भी सहस्र गुणा सोन्दर्य रखने 
घाली है केसे हो सकता है कि किसी न करिसी इच्छा-शक्ति तक _ः 
हमारा ध्यान न जा सके ? भेद केवल इतना है कि जिस वस्तु को कभी 
कभी देखते हैं उसका थोड़ा सा सौन्दर्यं भी हमको अधिक आकर्षित 
करताहे और जिसको प्रति दिन या प्रति घड़ी देखते हैं उसके विषय 
से हमारा मस्तिष्क कम सोचता है । ताजमहल में नित्य रहने 
वाले मनुष्यों के आत्मा पर ताजमहल के निमाता की बुद्धि का 
इतना प्रभाव नही पड़ता जितनां कि पहले पहल देखने वाले की 
आत्मा पर पड़ता है परन्तु इस प्रभाव की जागृति थोड़े से ही 
विचार से हो सकती है । कणाद,सुनि का यह मत कि, 

कारणाभावात्‌ काय्योभावः । 

“बिना कारण के कार्य्ये हो नहीं सकता” प्रत्येक पुरुष प्रत्येक 
अवस्था में किसी न किसी अंश मे मानता रहा है । 

कुछ लोगो का कहना है कि ससार मे बहुत सी घटनायें 
अकस्मात्‌ हुआ करती हैं । उनका कोई विशेष कारण नहीं होता । 
इसी प्रकार क्यान मान लिया जाय कि यह सृष्टि भी अकस्मात्‌ 
(by chance) उत्पन्न हो गई । यह देखना चाहिये कि अकस्मात 
शब्द का क्या अथ हे । हम बाज़ार जा रहे थे | अकम्मात हमारी 
एक मित्र से भेंट हा गई । यहाँ अकरमात्‌ से क्या तात्पर्य है? यही 
न कि हम बाजार जा रहे थे। मित्र को देखने नही जा रहे 


थे यह आशा न थी कि मित्र भी आता होगा। परन्तु आ गया। 
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-कया इस स्थान पर “हर्सारा ओर भित्रका मिल जाना” बिना किसी 
निमित्त कारण के है । कदापि नहीं “मित्र के आने? का निमित्त कारण 
मित्र की इच्छा-शक्ति है । ओर हमारे “जाने का निमित्त कारण! 
हमारी इच्छा-शक्ति है.। हम इस भेंट को “आकस्मिकः इसलिये 
कहते हैं कि यद्यपि यह दोनो घटनायें अर्थात्‌ मित्र का आना ओर 
“हमारा जाना? इच्छा शक्तियो के द्वारा हुआ तथापि इन दोनो 
इच्छा-शाक्तियो में पहले से कोई परामश नही हुआ था। यहाँ 
दो खतन्त्र ओर असस्वद्ध इच्छा-शाक्तियो द्वारा उत्पन्न हुई घट- 
माओ के मिल जाने का नाम "आकरिमिक' हे । यदि पूर्व परासशे 
होकर हम दोनो मिलते तो यह भेंट कदापि आकस्मिक न 
-कहलाती । इससे सिद्ध होता है कि आकस्मिक घटनायें भी वस्तुतः 
आकस्मिक नही हैं । वे अकस्मात ( बिना कारण ) नहीं होती 
किन्तु 'कस्मात्‌-अपि' अथात्‌ कारण से ही होती हें । जो लोग सृष्टि 
की रचना को आकस्मिक बताते हैं उनसे हम पूछते हैं कि ऐसा 


क 


-कहने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है ? क्या तुम सृष्टि-ए्चना को उसी 
अर्थ मे आकस्मिक मानते हो जिस अर्थ में हमारी ओर हमारे मित्र 
की उपर्युक्त भेंट आकस्मिक थी ९ यदि ऐसा मानोगे तो इसका 
अर्थ यह होगा कि सृष्टि की भिन्न २ घटनायें भिन्न २ स्वतंत्र 
तथा असंवद्ध इच्छा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होकर परस्पर 
मिल गई । अर्थात्‌ एक शक्ति नदी बना रही थो। दूसरी शक्ति 
,पहाड बनाने मे मग्न थी- तीसरी बादल बना रही थी । चौथी वायु 
मण्डल-तैप्यार कर रही थी । यह शक्तियां स्वतंत्र और असम्बद्ध 
थीं । इन्होने परस्पर मिलकर कोडे परामर्श नही किया था कि में 
"पहाड़ बनाती हूं सुम नदी बनाना । उनको ज्ञान भी नहीं था कि 
अन्य शक्तियाँ कुछ बना रही हैं। जब वस्तु तैय्यार होगई तो 
बि कारण के “अकस्मात्‌? इनका मेल होगया । 
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ऐसा सत रखनेवाले इच्छा-शक्ति रूपी निमित्त कारणों का 
तिपेध नही करत । केवल इन कारणों के परस्पर सम्बन्ध का निषेध 
करते हैं या यो कहिये कि एक ईश्वर का निषेध करने के. 


लिये बह सहस्रों शबरा के मानने पर उद्यत हो जाते हैं। 
यह नास्तिकता नही किन्तु विशिष्ट आस्तिकता है । | 


यदि “आकस्मिक? का अर्थ यह्‌ है कि इन ' घटनाओं का किसी 
इच्छा-शक्ति से भी सम्वन्ध नहो । तो यह ऐसी बात है जा इन 
लोगो की कर्पनामात्र है । ऐसी आकस्मिक घटना कभी देखी या 
सुनी नही गई ओर न मनुष्य की भाषा मे इसका प्रयोग हा होता 
है । इस विषय से फ्लिण्ट महोदय ने बहुत ही उत्तमतापूवक लिखा 
है | हम उसी को यहाँ उदधृत करते हे :- (8175 Theism 


9 184, 185, 186 ) 


वह लिखते हैं कि “ आकस्मिक घटना हो ही नही सकती 
जब तक नियम न हो । यदि दो या अधिक स्वतन्त्र घटनायें बिना 
पूत्र परामर्श या पूर्व प्रवन्ध के आपस मे मिलती हैं ता इस मेल 
के आकस्मिक घटना कहते है । जव कारणों की एक शट्कला से 
प्रेरित होकर कोइ मनुष्य नियत दिवस की नियत घड़ी मे एक घर 
से होकर शुजरता है ओर कारणी की. दूसरी श्वद्कला जा पहली 

पहला के समकालीन परन्तु स्वतन्त्र है प्रेरणा करती है कि 
उसी घर की 'छत्त 'से उसी समय कोइ भारी वस्तु गिर पड़े 
रः उस आदमी की मृत्यु हा जाय तो ' इस परिणाम अथात्‌ 
मृत्यु को आकस्मिक घटना कहेंगे। जिस मनुष्य को ईश्वर के 
सवजञत्व, सवनियन्तृत्व, तथा प्रवन्धक पर विश्‍वास है उसका 
ता यही मत होगा कि उपर कही हुई घटना का भी 'आकस्मिकत्व? 


नकट शि इस 
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घटना के आकम्मिक कहने या किसी अन्य घटना को अकस्मात्‌ 
शब्द्‌ से व्याख्या करने का विकार नही है । परन्तु “आकस्मिक 
शब्द निस्थेक है जब तक कि दृश्यो की खतत्र खङ्खला न हो। 
अथात्‌ जव तक भोतिक और मानसिक सत्तायें या भौतिक ओर 
मानसिक नियम न हो” प. 
( प० १८४ ) 
“इसके अतिरिक्त, यदि प्रकृति को स्वय'भू ओर अनादि भी 
साना जाय तो भी प्रकृति खय' ही “प्रबन्ध! को कैसे उत्पन्न कर 
सकती है ? यह्‌ मानता कि प्रकृति के परमाणुओ ने परमात्मा की 


f'‘lhere can be no chance where there 18 no 
law. Chance or accident 13 what occu!s when 
two or more Independent series of phenomena, 
meet, without their meeting having been pre- 
meditated and proved. For when one serles of 
causes leads a man to pass a house at a given 
day, and another series of causes, coexistent with 
but wholly independent of the former serles, 
determine that a heavy body shall fall from the 
roof of that house at that moment of that day and 
1111 that man, the consequence—his death—is what 
may be propezly called an accident, or matter of 
chance One who belleves, indeed, 17 the omniscI- 
ence and univer: 881 foreordination and government 
of God, will hold that even in such a case the 
accident or chance 18 merely apparent, but he will: 
not deny the right of the atheist to speak of chance 
or accident in this way, or to explain as matters 
of chance whatever he can. The word chance, 
or accident, can have no intelligible sense, unless 
however, there be such independent series of 
phenomena—unless there be mental and material 
existences, mental and material laws. Crance, 
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द्विया के बिना स्वयं ही इस विचित्र सृष्टि की रचना की इस बात के 
सानने से अधिक युक्ति-शून्य है कि अंगरेजी भाषा के अक्षरों ने 
उस सानवी मस्तिष्क की थोड़ी सी सहायता के बिना भी जिसको 
शाकलपियर के प्रसिद्ध नास से पुकारते हैं शेक्सपियर के नाटक बना 
डाले । सम्भव है कि कभी कसी या कहीं कही दूर देशों या दीर्घ- 
काल से यह परमाणु परस्पर मिल कर किसी चीज़ को मिला 
सकें । परतु वह कभी इतना बड़ा ओर इतना सुदृढ़ प्रबन्ध 
नही रच सकते, जब तक कि उनको रीति द्वारा क्रम-पूवक 
रक्खा न जाय जैसा केवल बुद्धि हारा ही हो सकता है। 
यह सानना कि इन परमाणुओं ने स्वय ही विना क्रम या 
बुद्धि की प्रेरणा के ऐसी सृष्टि रच दी जिसमे इस प्रकार की उत्तम 
लाभ दायक तथा सुन्दर वस्तुये' उपस्थित हैं अन्ध-विश्वास की उस 
सीमा का भी उल्लङ्घन करना है जो आज तक बड़े से बड़े अन्ध- 
विश्वासी मतमतान्तर वालो ने दिखाई है। तथापि कोई सच्चा 
नास्तिक ( प्रकृतिवादी ) ( जो अपने सिद्धान्तो को परस्पर विरोध 
के दोप से बचाना चाहता है) इस भयानक अकस्मादू-बाद से 
इनकार भी नही कर सकता । सृष्टि-प्रवन्ध की जो व्याख्यायें 
डिमाक्रीस ओर ऐपीक्यूरस से लेकर डीडरट ओर लेग आदि 
नास्तिको ( प्रकृतिवादियो ) ने की हैं, उन सव का आधार इस 
एक वात पर है कि प्रकृति के परमाणु जो नित्य हैं असख्यो प्रकार 
से परस्पर सयुक्त होते रहते है ओर भूत तथा भविष्य मे जो करोड़ों 
ओर अरवो प्रकार के संयोग हुये हैं या होने वाले हैं उन्हीं मे से 
एक हमारी वर्तमान सृष्टि है । कहा जाता है कि यूनानी भाषा के 
अक्षरा को अनन्त वार उछालो और तुम इलियड तथा समस्त 
यूनानी पुस्तकें वना डालोगे । झुमे यह कहने की आवश्यकता नहीं _ 
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नहीं मानो गई । अक्षरा को विना विचार के अनन्त समय तक 
उछालते जाओ ओर तुम कभी उनसे विचार को प्रकट न करा 
सकोरगे । इलियड के समस्त अक्षरो को यदि समस्त मनुष्य जाति 
-संसार के आरम्भ से आज तक्र प्रातःकाल से रात्रिकाल तक 
उछालती रहती तो कसी इलियड की पहली पक्ति तक न बन 
सकती । यदि हामर ने एकीलीज के क्रोध तथा टाय के युद्ध की 
काव्य मं वणन करने की इच्छा न को होती । परन्तु सृष्टि रूपी 
काव्य तथा ईश्वरी नाटक के सम्मुख इलियड की क्या तुलना है ? 
जो परमाणु पहले से ऐसी वस्तुओ को बनाने के लिये भी उद्यत न 
थे जसे अक्षरो से शब्द वनते है उनके परस्पर यकायक भिलने से 
ओर विना किसी विशेष हाथ की सहायता के उछलते रहने से क्या 
इतनी विशाल “सृष्टि रची जा सकती है। जो ऐसा विश्वास 
कर सकता हो वह करे । मै तो यह समभता हूँ कि अलफ्लैला 
की सव कहानियों को मान लेना अधिक सुगम है 177, 


( ४० १८७) 


त ‘Besides, how could matter of itself produce 
order, even 11 160 were self existent and eternal? 
It 18 far more unreasonable to believe that the 
atoms or constituents of matter produced of themr- 
selves, without the action of a supreme mind, this 
wonderful universe, than that the letters of the 
fngllsh alphabet produced the plays of Shakes 
peare, without the shghtest assistance from the 
human mind known by that famous name, These 
atoms might, perhaps now and then, at great 
distance and long intervals, produce, by a chance 
contact, some curious collocation or compound; 
put never could they pioduce order or organisa- 
tion, on an extensive Scale or of a durable charac" 
- ter, unless ordered, arranged, and adjusted in 
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वस्तुत: जो सनुष्य यह मातता है कि प्रकृति के परमाणुओं के 
अकस्मात्‌ इस प्रकार मिलने से ससार की वह बड़ी से बड़ी वस्तुयें 


timate explanation. To believe that ther fortuir 
tous and undirected movements could originate ° 
the universe, and all the harmonies and 1110128 
and beauties which abound init, evinces a credur 
hty far mole extravagant than has been ever 
displayed by the most superstitious 01 rellgIonIists. 
Yet no consistent materialist can refuse to accept 
this colossal chance-hypothesis. All the explana" 
tions of the order of the universe which material- 
ists, from Democritus and Bpicuius to Diderot 
and Lange, have devised, rest on the assumption 
that the elements of matter, being, eternal, must” 
pass though infinite combinations, and that one 
of ihese must be our present wolld—a special 
collection among countless milllons of collections, 
past and futuie Throw the letters of the Greek 
alphabet, 16 has been said, an infimte number of 
times and you must produce the Jihad and all 
Greek books The theory of probabilities 1 need 
ha!dly say, requires us to believe nothing 80 
absuid. Jhrow jetters together, without thought, 
thlough all eternity, and you willl never make 
them express thought All the letters in the 
Iliad might have been tossed and jumbled tor 
gether from moining to night by the hands of ihe 
whole human 1808, from the begmring of the 
worid until now, and the first 1112 of the 1111६0 
would have been still uncomposed, had not the 
genious of Homer been Imsprred to 8118 the worth 
of Achilles and the war around Troy But what 
is the wn to the hymn of ereation,and the 6) 9118. 
of the Providence? Werle these glol!ous wolks 
composed by the mere Jumbling together of atoms, 
which were not even prepared before hand to 
form things, as letters are to form words, andr 
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बन गई जिनके समभन के लिये ससार के बड़े से बड़ पण्डित और 
विशेषज्ञ असमर्थ हें ऐसे मनुष्य के लिये किसी अँट पटांग वात को 
मान लेना सरल हैं | जा मनुष्य आख से देखता हुआ नही देखता 
अर कान से लुनता हुआ नहीं सुनता उसके लिये कोइ उपाय नही 
हे । कहावत हैं कि वहम की दवा छुक्रमान के पास भी नही । 
इसी प्रकार अक्रस्मादवादियो का भी न हाल है । क्या हमको 
संसार से अकस्मात्‌ रचना के उदाहरण मिलते हें ? तुम कहते हो 
कि ग्रीक भाषा के अक्षरा का विना नियम के उछालत उछालते 
घुणाक्षर न्याय से कभी तकभी इलियड वन जायगा | परन्तु घुणाक्षर 
भो ता घुण के द्वारा बनता हे । अक्षरा को उळछालनेवाला भी तो काई 
हाना चाहिये । युनानी भाषा के अक्षर वीसियों शताव्दियो से चले 
आत हे जिस इलियड का हासर ने थोड़ से दिनो के परिश्रम से वना 
दिया उसी प्रकार की अन्य इलियडें अव तक अक्षरों के स्वयं उछलने 
से क्यों नदी बन गई । फिर इन प्रकृतिवादी नास्तिको से कोई पूछे 
कि तुम्हारे घर मे गेहूँ खय मिलकर रोटी कयो नही बना देते । मिट्ट के 
कण्‌ स्प्रयं मिलकर इंटो का क्यों नही बना देते तथा इटे स्वयं उठकर 
मकान क्यो नहीं वना देती । परमाणुओ मे अकस्माद्‌ खलबल उत्पन्न 
हो जाना और उनका अकस्मात्‌ ही सूयय, चन्द्र, प्रथ्यी आदि के रूप 
धारण कर लेना यह एक ऐसी वात है जो किसी बुद्धिमान मनुष्य 
की समक मे नही आ सकती ओर कोई व्यावहारिक मनुष्य उस पर 
विश्वास नही कर सकता । यदि परमाणुओ के अकस्माद्‌ मिलने से 
जाज्वल्यमान सूर्य उत्पन्न हो सकता है तो छोटा सा दीपक क्यो 
नहीं हो सका । यदि बड़ी से बड़ी नदी हो सकती है तो छोटा सा कुवॉ 


the help of any hand ? They may believe that who 
can ltseemsto me tnat 1; ought to be much 
easier ० believe all the Arabian Night ’’ (p. 187) 
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* बयो नही हो सकता, यदि बड़े से बड़े पर्वत बन सकते हैं तो छोटा 
सा कपडा क्यों नही बन सकता । यदि रहस्यसय सनुष्य का शारीर 
बन सकता है तो एक छोटा सा चरखा कयो नहीं बन सकता। 
यदि कहा जाय कि अकम्मात्‌ का अर्थ ही यह है कि जो वस्तुएं 
घन गई वह बन गई सभी थोड़े ही बन सकती हैं, तो हस यह 
पूछते है कि तुम्हारे पास अकस्माद्वाद के लिए प्रमाण ही क्या 
हुं? तुम पहाड़ को देख कर तो मान लेते हो कि यह अकस्मात्‌ 
बन गया परन्तु ताजमहल को देखकर सी ऐसा विश्वास कयो नहीं 
कर लेते । पुरातलवेत्ताओ के तो सब प्रयत्न ही विफल हो जांयगे 
यदि अकस्मादवाद्‌ को सान लिया जाय । क्योकि पृथ्वी में गडे: 
हुए प्राचीन भवनो को देख कर उनका ऐतिहासिक सनुध्यों की बुद्धि 
से सम्बन्ध ढूंढने की आवश्यकता "नही । केवल इतना मान ला 
कि अकस्मात्‌ परमाणुओं के मिलाप से यह भवन बन गए होगे । 
कुछ लोगो का कथन है कि संसार का बनाने वाला कोई नही । 

जो कुछ होता है वह कुदरत या नेचर ( 9३०४९ ) से होता है । 
पह,ड़ कुदरत बनाती है.। सूय्य कुदरत निकालती है और बादल, 
छुद्रत के द्वारा बनते है.। कुद्रत का हस संस्कृत या हिन्दी 
से अनुवाद नही कर सकते । क्योकि इस आशय का कोइ शब्द 
हमका ज्ञात नही । “सृष्टि नियम” एक शब्द है जो इस अथ को 
कुछ कुछ प्रकट करता है । वस्तुतः यह कहना कठिन है कि कुदरत 
या नेचरवाद्यो का इन शब्द से क्या तात्पर्य्य है। यदि कुदरत 

या नेचर कोई बुद्धि तथा पराक्रम वाली सत्ता है जोसष्टि की 
रचना करती रहती हैँ तो आस्तिको ओर नास्तिको के मत मे केवल 
शब्दों का भेद है । जिसको आस्तिक ईश्वर कहत हैं उसी सत्ता 
को नास्तिक नेचर या कुदरत कहते हे । नास मात्र के लिये झगडा 
उठाना ही व्यर्थे है । 


कुदरत से उनका तात्पय्य ' | ठि 55 गो 
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सृष्टि-तिय्रम को सृष्टिकत्ता वताना वैसी ही भल है जैसे व्यापार- 
सम्बन्धी नियमों का “व्यापारी” वताना | मे तो समझता हूँ कि 
कुद्रत वादी कभी यह भी विचार नहीं करते कि उनका इस शाब्दो 
से वया तात्पर्य हैं । वह एक विचित्र श्रम से हैं ओर इसी भ्रम मे 
रहना भी चाहते हे । 


पहले देखना चाहिये कि कुदरत किसको कहते हैं ? यदि 
कुदरत किसी शक्ति विशेष या पुरुष विशेष का नाम नही तो, 
यह क्या चीज़ है ? ओर किस प्रकार सृष्टि रूपी कार्य्य का कारण, 
हो सकती है ? प्रयः हम देखते हैं कि लोग 'कारण' शब्द का बिना 
विचारे ही प्रयोग किया करते हैं | पश्योयवाची शब्द देने को कारण 
नहीं कह सकते । पर्यायवाची शब्द किसी बात की व्याख्या कर 
सकते हें परन्तु उसका कारण नही वता सकते | इस शब्द का बहुत 
बडा दरुपयाग हमको वेद्यो के यहाँ मिलता है। यदि किसी से 
पूछा जाय कि अमुक पुरुप क्यों मर गया तो कहते हें कि उसके. 

प्र की गति बन्द हा गइ ( His heart 411€0 ) । प्रश्न कत्ता 
मृत्यु का कारण पूछना चाहता था । उत्तरदाता ने मृत्यु काः 
पय्योयवांची शब्द दे दिया । क्योकि हृदय की गति बन्द होना और 
मृत्यु होना दोनो एक हा वात है । मृत्यु हागी तो हृदय की गति 
बन्द होगी | हृदय की गति बन्द होगी तो मृत्यु होगी । ऐसा नही 
हो सकता कि एक बात हा दूसरी न हो। मृत्यु नाम ही उस अवस्था 
का है जव हृदय की गति बंद हो जाय । इसी प्रकार जब नास्तिको 
से पूछते है कि सृष्टि रचना का कारण क्याँ है तो वह कहत हैं 
“कुद्रत?? । उनसे पूछो, “कुदरत क्या है!” तो कहते हें “सृष्टि 
नियम” । इसका ताव्पय्य हुआ कि “सृष्टि रचना” का कारण 
“सृष्टि नियम” हैं | यदि पूछा जाय कि “सृष्टि नियम” किसे कहते 


८यदि कई घटनायें एक ही प्रकार से हों तो उसको 
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नियम कहते हैं ? । हम फिर पूछते हैं कि उन घटनाओं के एक ही 
प्रकार से हान का क्या कारण है तो उलट फेर कर वही उत्तर 
भिलता है कि ४ सृप्टि-नियम” | इस प्रकार हमारी युक्ति कोल्हू 
के बैल के समान एक ही घेरे मे चक्कर लगाती रहती है । वस्तुतः 
सृष्टि की घटनाओं और सृष्टि नियम म छुछ भेद नही है वह तो 
प्राय; पय्याय्वाची ही है । उनमे से एक दूसरे का कारण कह देना 
बहुत बड़ी सूल है.। 


फ्लिएट महोदय ने इस विषय से क्या अच्छा कहां है :-- 


“ग्र्टि-प्बन्ध का कारण सृष्टि-नियम को वताना वस्तुतः टाल 
मटोल करना है । नियम ही प्रवन्ध है। नियम का ही तो कारण 
वताना है। प्रश्न यह है कि क्या नियम ज्ञानयुक्त है या ज्ञान 
रहित ? वुद्धिमान्‌ पुरुप कभी नहीं मान सकता कि यह ज्ञान-शून्य 
है । डाक्टर हो विल ( ए५०७७।॥ ) कहते हैं कि किन्ही घटनाओं 
में सम्बन्ध बताने वाले या उन पर शासन करने वाले नियम का 
अस्तित्व ही प्रकट करता हे कि शासन करने वाली एक ड्तमय ' 
शक्ति है जा पहले से सोचकर नियम स्थापित करती है। भिन्न २ 
घटनाओ का देश, काल तथा संख्या और परिमाण के निय्रमों में 
चोधना ही विचार तथा बुद्धि का सूचक है। डाक्टर होबिल के इस 
कथन की पुष्टि इस वात से भी होतो है कि सृष्टि के नियमो का अर्थ 
ही यह्‌ है कि सब वस्तुयें परस्पर इस प्रकार संगठित हो कि ज्ञान- 
युक्त प्रवन्ध द्वारा ही इसकी पश्याप्त तथा अन्तिम मामांसा हो सके । 
किसी नियम के अस्तित्व के साथ साथ कई अन्य अत्रस्थायें भी 
हानी चाहिये। जब जब यह अवस्थायें ओर नियम साथ २ होगे 
ओर भीतिक नियमा द्वारा उनकी व्याख्या न हो सकेगी तो अवश्य 
सानना पड़ेगा कि कोई चेतन शक्ति काम कर रही है। सारांश यह 


है कि नियम प्रवन्ध के कारण नहीं स्न बि क है । नियम स्वयं 
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व्यथा तथा प्रबन्ध के परिणाम हैं और उनसे ईश्वरीय बुद्धि के काम 
की सूचना मिलती है। उदाहरण के लिये रसायन सम्वन्धी नियमों 
को लीजिये । वे किस लिये हैं ? इसलिये कि रसायन सम्बन्धी 
'तत्वो को ऐसी समानतां, आकर्षण तथा शक्ति सिली हुई है कि 
हे वह्‌ भिन्न २ भी क्यो न हो ता भी बह इस प्रकार संम्बद्ध हैं 
कि ससार का उपकार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि नियम 
स्वयं कुछ काम नहीं करता । कोई नियम स्परयं कुछ नहीं बनाता! 
नियम के अनुसार काम करके परिणाम उत्पन्न करना “कत्ता? का 
सक्रास है । यह परिणाम केसा हा यह चात भी कत्ताओं की संख्या 
उनके खभाव ओर उनकी परिस्थिति पर निभर है। यदि कत्ता 
परस्पर विरुद्ध हये अथवा उनका काम उचित रीति से विभक्त न 
हुआ तो बह नियमो के अनुकूल चल कर भी कुप्रवन्ध ओर आपत्ति 
का कारण होग । इस ज्ञात ससार मे कोई आपति कोई बुराई और 
काई गड़बड़ ऐसी नही है जिसका कारण ऐसे कता न हों जो 
नियमानुसार काम करते रहे हो । प्रथ्वी की आकषण शक्ति चाहे 
प्रत्येक परमाणु पर शासन करती रहे ता भी जब तक सहयोग 
मह्ढता और जीवन की स्थिति के लिये विशेष प्रबन्ध न किया 
जायग उस समय तक समस्त सोटप्रमरडल मे विपत्ति नाश और 
मृत्यु का ही आधिक्य रहेगा । प्रकृति मे वत्तमान आवश्यक नियमों 
के रहते हये भी सदा गडवड़ रह सकती हे । यदि प्रबन्धकत्त तथा 
शासन कतत शक्ति को अलग रख दो तो चाहे प्रकृति के परमाणुओं 
मे खय ही विना किसी के दिये हुये गुण या नियम होतो भी 
प्रवन्ध के विरुद्ध ओर गडवड के पन्च मे अधिक संभावना है । परि- 
शाम वही है जिसको प्रफेसर जेवन्स ने वर्णन किया है अर्थात्‌ 
चू कि अनन्त परमाणु अनन्त देश में अनन्त प्रकार से मिलाये जा 


“ सक्के गीते बिर तिता 10071 0 रा 
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छ अनादि कल से स्यं अपने ही नियम स्थित हैं तो भी -कोई.न 
कोई समय अवश्य ऐसा हुआ होगा जब अतस्त प्रकार के संयोगों 
ये से वह विशेष संयोग चुना गया जिसके द्वारा हमारी सुन्दर और 
सुप्रबन्धयुक्त वर्तमान सृष्टि बन गई । वस्तुतः ज्ञान युक्तः चुनाव से ही 
सुप्रबन्ध उत्पन्न हो सकता है” 1 ( ४० १८९ ) 


[10 ascribe the 0:181119६101) of order to law 18 & 
manifest evasion of the real problem. Law 18 
01061 Law 18 the very thing to be explained. The 
question 18-7 385 law ६109801, 07 18 1t without a 
reason ? The unperverted human mind cannot 
belleve 1f to be without a reason The ‘existence 
of alaw connecting and governing any class of 
phenomena implies a pI esidmg intelhgence which 
has precorceivcd ard established law. The 
regulation of events by precise rules of time and 
space, of number and measule 18 evidence of 
thought and mand ? 50 says Dr. Whewell, and the 
statement is amply Justified by the fact, that all 
laws and Jules in the universe Imply that existenr 
ces ale !elaled to one anotherina way of which 
111.0111221 adjustment alone 18 the adequate and 
ultimate explanation. The existence of a law 
uwniformly involves the co-existence of several con" 
dilions, and that 18 a phenomenon which, whenever 
the conditions and Jaw are physically ultimate, and 
consequently physically Imnexphcable, clearly pre- 
supposes mind, Laws, Im a wold, ale not the 
causes but the exmessions of 01061. They are 
themselves the results of delicately aceulate ad- 
Justments, whichindicate the operation of a divine 
wisdom There ante chemical Jaws, ior example, 
simply because there arc chemical elements en: 
dowed with affinities, attractions, or forces the 
most diverse, yet so balanced and harmonised as to 
sccule the weltate of the world. Besides, laws do 
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९ 
र हि 
५९ !॥/॥॥॥/॥२५॥॥॥५॥१/४/.॥४- ष कतो 
_ मन स्वभाववादिया के सिद्धान्त की भी मीमॉसा करनी चाहिये 
रपयिदान्त समह म लिखा हे:-- 
¢ ~ = ~ ~ 
विखिचड्चित्रयेत्‌ को वा कोकिलान्‌ कः पकूजयेन । 
» = 
स्वभाव व्यतिरेकेण विद्यते नात्र कारणम्‌ ॥ 

( लोकायतिकपच्ष प्रकरणम्‌ । स्छोक ५ ) 

१1१ १७ पो। ३६18 the agents which act according to 
tur 15० that produce results, and the natuie of the 
ont procucod depends on the number and char- 
११९६ of the agents, and how each 18 situated and 
011 ए1151 6106 त Jf the agents oppose each other 
or 818 Inapmoprnately dstribuied, they brmng 
गीता |, 0157) तैए। and disaster In conformity to law. 
11010 1९ 110 calamity, no ९१1), 10 scence of confu: 
ion, in thr 1110001) wold, whichis not the result 
fi ihe action of agents which operate m strictest 
६१00] 4100 to law Yhelaw of gravitatlon might 
1112 0६01७ कुत्ता 1010 of matter, and yet conflict and 
confu on and death would prevail th:oughout the 
61106 Solas <yStem, were harmony and stabrhity 
and hife 101 secured by vely special allangements 
AIadter meht have all 115 present mherent and 
"५०२. Jaws, and yetiemam fot ever a chaos. 
Apatt fiom a designmg and supermtendimg intell- 
rence, the chances In favour ०1 chaos and against 
cosmos. even allowing matter to have uncieated 
propeitics and laws were incalcuJable. The obvious 
10101 2000 is that which Professor Jevons expless- 
25 11 these words; “68 an unhmited number of 
atoms can be placed in unlimited spacem an un- 
11100 number of modes of distribution, there 
must, even granting matter have had all 1ts laws 
from eternity, have been at some moment 17 time, 
out of the unlimited choices and distributions 
possible of that one choice and distribution which 
yielded the far and otderly universe that now 
exists. Only out of rational choice can order have 
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मोर के पड़े को कीन रंगता है और कोयल को मधुर स्वर कोन | 

देता है? सभाव को छोड़ कर आर कोइ कारण नही दीखता। 
चा 


अग्निख्षणोी जल शीतं समस्पग स्तथानिल! 


केनेदं चित्रितं तस्मात्‌ स्त्रभावात्‌ तह व्यवस्थितिः ॥ 
( सुवं दशन सग्रह चावोक दशन ) 
अथान आग गर्म है जल ठण्डा है । वायु न ठण्डां है न गमं । . 
इस सव को किसने बनाया ? यह सब व्यवस्था स्वभाव से ही है । 
स्वसाववादियो ओर कुदरतवादियो में कुछ भेद है । कुदरत 
वादियों का तो ऐसा मत है कि सृष्टि मे जो कुछ होता हे वह सृष्टि 
नियमो द्वारां हाता है। ईश्वर उन नियमो का नियन्ता नहीं है। 
परन्तु स्वभाववादी कहते है कि सृष्टि के परमाणुओ मे किसी अन्य 
शक्ति का न दिया हुआ स्वय अपना एक स्वभाव हे उसा स्वभाव से 
प्रेरित होकर वह विशेष रीति से संयुक्त या वियुक्त होते रहत हैं । 
जैसे आग का स्वभाव ही जलना है। जल का स्वभाव ही मिलाना 
है । वायु का स्वभाव ही डड़ना या किसी वस्तु को उड़ाना है । इसके 
लिये इश्वर की काइ आवश्यकता नही है । 
प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि प्रकृति के अनन्त परमाणुओं मे से 
प्रत्येक का अलग अलग स्वभाव है अथवा कुळ परम,णु एक स्त्राभाव 
के है आर कुछ दूसरे के ? ओर फिर कया उन परमाणुओ का 
स्पाभाव अलग अलग होने पर ओर रहता है ओर संयुक्त हाने पर 
ओर ? या संयुक्त अवस्था मे सी उनका स्वभाव एक हा रहता है ९ 
जसे स्वभाववाद कहते ह कि जल का एक विशप स्वाभाव है । प्रश्न 
यह है कि क्या जल का वही स्वभाव हे । जो आक्नीजन ओर हाय 
डाजन का अलग अलग था? यह तो सवतन्त्र सिद्धान्त है कि 
आवसीजन ओर हायड्रोजन दो भिन्न भिन्न पदार्थ हे । यदि उनका 
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एक हो स्वभाव होता तो वह दो पदार्थ ही क्यो होते ओर यह भी 
सर्वतम्त्र सिद्धान्त ही हैं क्रि जा 'आकसीजन या हायड्रोजन का स्वभाव 
> उसमे भिन्न जल का है। जो काम हम जलसे लेते हें बह 
जाक्‍्सीजन या हायड्रोजन से नहो ले सकते। अव प्रश्न यह हैकि 
जब आक्सीऊन गे एक विशेष स्त्राभाव था और हायड्रोजन मे एक 
अन्य स्वभाव । और जल विद्यमान न था इस लिये जल में कुछ 


स्वभाव ने था । तो फिर हायड्रोजन और आवसीजन प्रथम तो स्वयं 
मिल केसे छौर दूसरे उनमे मिल कर जल का स्वाभाव 
के जपन्न हो गया ? यह मान भी लिया जाय कि हायड़ोजन में 
एक विशेष स्प्रभाव हे ओर 'आवसीजन में एक अन्य स्त्रभाव । तो 
यह तिस चीज का स्वभाव है {जो इन दोनों को मिला देता है ? 
यदि कहा जाय कि 'आवसीजन ओर हायड्रोजन से खयं सिलने का 
भी स्वभाव रै अर्थान आवसीजन ओर हायड्रोजन मे कुछ ऐसा 


न्यभाव है कि जब वह दोनो एक दूसरे के पास आते हैं तो मिल 
जाते हे | तो पहला प्रश्न तो यह होया कि उनका एक दूसरे के पास 
औौन लाता है ? यदि वह देनो दूर देशों से आकर मिल जाया करें 
ता छलग अलग अवस्था मे उनकी प्राप्ति ही न हो सका करे । दूसरा 
प्रश्त यह हे कि यदि हव्यड्रोजन ओर आवसीजम मे स्वयं मिलने का 
म्वभःव होता तो वह कभी मिल कर वियुक्त न होते । परन्तु ऐसा 
नही होता । हम कभी तो आवसीजन ओर हायड्रोजन को पानी के 
रूह में मिला हुआ देखते हैं कभी उसी पानी के आक्सीजन को 
आपने पुराने मित्र हाथड्रोजन से अलग होकर लोहे आदि के साथ 
मिलता हुआ पाते है । फिर विचित्र बात यह है कि यदि आवसीजन 
का विशेष परिमाण हायड़ोजन के विशेष परिमाण से मिलता है तो 


पानी बन जाता है । यदि कम या अधिक हुआ तो नहीं बनता । 


(१) पहले तो उन दोनो पदार्थो का मिलना, 
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(२) दूसरे एक विशेष परिमाण मे सिलना, ी 

(३) तीसरे मिल कर एक जया स्वभाव उत्पन्न कर देना, 

(४) चोय न केवल मिला ही रहना किन्तु अलग भी हो जाना, 

(५) पांचवे अलग होकर फिर सिल ज.ना और फिर अलग 
हा जाता । 

इनसे गएछ सिद्ध होता है क्रि हायड्रोजन ओर आक्सीजन के 
'यआस्तरिक स्वभाव ही इन सब घटनाओं की मीमांसा करने के 
तिने पर्याप्त नही हैं जब तक किसी ऐसी चेतनशक्ति के अस्तित्व 
का न माना जाय जो अपली बुद्धि ओर इच्छा के अनुसार कभी 
उनको सिलाती आर कभी अलग कर देती है । 

स्वासी दर्शीनानन्द्‌ ने स्त्रभाववादिया के खण्डन में यह युक्ति दी 
कि उदि परसाणुओ मे मिलने का स्वभाव है तो वह कभी अलग 
होगे, मिले हेग, यदि उनमे अलग अलग रहने का स्वभाव है 
कभी मिलेर नही इस प्रकार कोई वस्तु न बन सकेगी । यदि 

प से कुळ का स्वभाव मिलने का है ओर कुछ का अलग रहने 
ता डिन परमाणुओ का आधिक्य होगा उन्ही के अनुकूल 
कार्य्य होगा अथात्‌ यदि मिलने वाले परमाणुओ का प्रावल्य है तो 
वह सृष्टि का कभी विगड़ने न देंगे यदि अलग अलग रहने वाले 
परमाणुआ का प्राबल्य होगा तो वह सृष्टि को कभी बनने न दे गे। 
यदि दाना वरवर हारे तो भी सृष्टि न बन सकेगी क्र्योकि दोनों आर 
से वरावर खीचात,नी होगी ओर किसी पक्ष को दूसरे पर विजय 
प्र्न करती कठिन हागी । 

वस्तुत सृप्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय तीनो अलग 
अलग तथा सव मिल कर यही सिद्ध करती हैं कि इनका कारण 


~ 


एक चेतनशक्ति है । व्यास मुनि ने वेदान्त दर्शन मे इसीलिये 
क्‌, हैं पि 
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नायस्ययतः ॥ १। १।२ 

अथात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण “ब्रह्म” 
है । यदि संसार एक अवस्था में रहता होता तो हम शायद कह 
सकते थे कि परमाणुओ के आन्तरिक स्वभावो से ऐसा होता है । 
परन्तु जहाँ वस्तुये क्षण क्षण पर अपना रूप परिवत्तित करती 
रहती हो वहाँ केवल रबभाव को इनका कारण बतलाना पहले दर्जे 
का अघ विश्वास है । जड़ ओर चेतन मे क्या भेद है? प्रथम तो 
जड़ वस्तु काम ही नही कर सकती, दूसरे यदि चेतन के सहारे 
से कुछ करेगी भी तो एक ही प्रकार का कार्य्यं करती रहेगी । 
चेतन का स्वभाव ही यह है कि वह काम को करे, न करे और 
उलटा भी करे । ( कतु ,अकतु ,अन्यथां कतु) । घड़ी की सुझ्यो 
को लीजिये । वह स्वय' नहीं चल सकती । घड़ी साज उनको विशेष 
प्रकार से मिला कर उनमे कूक भर देता है । तब वह सुइयॉ चलती 
रहती हैं । जब तक कूक रहती है उनमें भी गति रहती हैं | जब 
कूक जद हुई तो सुड्यॉ भी बंद हो गई । परतु कभी ऐसा नही 
होता कि सुइयाँ पीछे को भी चलने लगे । यदि सुई को पीछे 
घुमाना हो तो फिर घड़ीसाज या ।किसी अन्य मनुष्य की आव- 

श्यकता होगी । इसी प्रकार सृष्टि का हाल है। 
एक उदाहरण ओर लीलिये । हलवाई की दुकान पर शकर, 
घी, भिन्न २ अनाओ के आटे तथा मेवायें उपस्थित हे । उनमें से 
हर एक पदार्थ का अपना निज का स्वभाव है । शकर मीठी है, घा 
चिकना है, काली मिर्च कडवी है इत्यादि इत्यादि | हम हलवाई की 
दुकान पर इन्ही'पदार्थों के बने हुये बीसियो प्रकार के पकवान 
देखते हैं । क्या बड़े से बड़े स्वभाव-वादी का यह विचार हता है कि 
शकर, घी, आटा इत्यादि स्वयं अपने स्वभावा से प्रेरित होकर इन 
* 'पकवानों के रूप मे मिल गये होगे ? क्या यह सम्भव है कि एक 
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घडे मे से आटा स्पयं उठा हो, दसरे से से घी चल पड़ा हो तीसरे. 
मे से शकर बाहर निकली हा ओर उन तीनों ने मिलकर लड्डू या 
जलेबी का रूप धारण कर लिया हो ? यदि यह नही हो सकता तो 
भला यह कब सम्भव हो सकता है कि पानी स्वयं समुद्र या तालाबः 
से उठे, पृथ्वी स्त्रय किसी रेगिस्तात से चल पड़े, ओर आग स्वयं, 
कहीं स आजाय ओर वह सब सिलकर कभी गुलाब के फूल का 
रूप ग्रहण कर लें कभी आस के वृक्ष का ओर कभी तीतर के शरीर 
का । जिस प्रकार हलवाई की दूकान की सव मिठाइयो का नाम 
रूप हलवाई का दिया हुआ हे वास्तव मे वह सब एक ही पदार्था 
की वनी हइ हे इसी प्रकार आग, पानी, प्रथ्वी, हवा आदि से ही 
वनी हुई वस्तुओ के भिन्न २ नाम ओर रूप ईश्वर के दिये हुये है 
लड॒डू आर जलेवी के सिन्न होने का कारण केवल इतना है कि हल-- 
वाइ ने अपनी बुद्धि तथा इच्छा के अनुसार घी, शकर तथा आटे 
आदिग्का भिन्न २ भागो से मिलाया है । किसी में आटा कम, घी 
अधिक, किसी से घी कम शकर ऋधिक इत्यादि | इसी प्रकार सृष्टि 
के सभी पदाथ एक ही भीतिक तत्यो के वने होकर भी भिन्न परि-- 
साण के कारण मिन्नर नाम और रूप वाले हो गये हैं॥ 
आर भिन्न २ परिमाणा। में मिलने का कारण बुद्धि और 
इच्छा वाली वह शक्ति हे जिसको आस्तिक लोग ईश्वर 
कहते हे | 
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पाँचवाँ अध्याय 


'सायंस ओर आस्तिकवाद 


हा जाता है कि सायंस ओर आस्तिऋवाद में 
पूत्र और पश्चिम का अन्तर है । वह दोनों 
इकटटे नहीं रह सकते । आस्तिक्रवाद का 
उसी समय तक शासन था जब सायंस 
का अभाव था । अब सायंस का युग आ. 
गया इसलिये आस्तिकवाद को अपना टाट 
कमणइल उठा कर सदा के लिये छुप्त हो 

जाना चाहिये प्रकाश में अधेरे का क्या काम ? 


परन्तु यदि विचार दृष्टि से देखा जाय तो पूव ओर पश्चिम 

भी मिल सकते हैं ओर सायंस ओर आस्तिकता भी परस्पर इकट्टी 

हो सकती है । सच पूछिये तो अनादि काल से ही सची आस्तिऊता 

ओर सच्ची सायंस एक दूसरे के साथ रही हैं| सायंस नियम बताती 

ओर आस्तिकता उन नियमो का नियन्ता के साथ सम्बन्ध हू ढती 

है । बिना नियमो का नियन्ता कैला ओर विना , नियन्ता के नियम 
केसे ? 

- सायस और आस्तिक्रवाद की शत्रुता बहुत पुरानी नही है 
प्राचीन आस्तिकवादी सृष्टि के नियमो का अवलोकन कर के ही 
ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते थे । शङ्कराचाय्य ने वेदान्त के 
दूसरे सूत्र “जन्माद्यस्य यतः? के भाष्य मे लिखा है । 
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अस्य जगतो नामरुपाभ्याँ व्याकृतस्यानेककत भोक्त- 
संयुक्तस्य प्रति नियतदेग कालनिमितक्रियाफलाश्रयस्य 
घनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्गयतः सर्वज्ञात्‌ 
सर्वशक्तो कारणादभवठि तह व्रञ्चति वाक्य शेषः” 
यात इस विचित्र सृष्टि की रचना, स्थिति तथा प्रलय का 
कारण ब्रवा है । 
परन्तु कुछ दिनो पञ्चात्‌ सायंस आर आस्तिकता में झगड़ा हो 
राया, आम्तिरऊव.दी समझने लगे कि इश्वर को सृष्ट्रि रचना से क्या 
सम्बन्ध । उन्होने सनमाने गुण इश्वर मे आरोपण करने आरम्भ 
किये | ज्ञान माग का अन्त हुआ । भक्ति मांग चला । भक्तिमागे 
से झान्धविशवास का बढ़ाया | इसी के साथ सायंस का भी हस 
हुआ । सायस का पुनसत्थ.न पश्चिम मे हुआ। उस समय वहां 
घस्तिकवाद ता न था, हां उसी का नामधारी अंध विश्वास अवश्य 
था । अध विश्वास ओर सायस मे ऐसा ही विरोध है जैसा आस्ति- 
कता ओर ज्ञान मे । प्राचीन भरतत्र्पी तो ज्ञान को इश्वर प्राप्ति तथा 
माक्ष का साधन समझने थ । नवीन काल मे सायस या विज्ञान को 
अनीश्वर॒वाद का चिह्व समने लगे । 
सायस ओर धर्म का झाड़ यूरोप से आरम्भ हुआ । सायंस के 
पुनरुत्थान के समय वढ! इसाइ धर्म का राज्य था | इसाइ धम का 
अथ ही यह था कि पोप जो कह दे वही सत्य है । प्रत्येक पुरुष को 
आंख कान खाल कर चलने की आज्ञा न थी । इसलिये जब कुछ 
लगा ने आंख कान खाल कर सृष्टि का अवलोकन करना आरम्भ 
क्रिया तो धर्मोच्यक्षों ने उनका विरोध किया । वह समझते थे कि 
तक करते ही लोग इश्वर तथा धर्म से त्रिमुख हो जांपरगे। इसलिये 
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के लिये कड़ी कड़ी यंत्रणाएँ दी गई । यह लड़'ई का आरम्भ था । 
ओर इस वैमनस्य ने सव से पहला प्रभाव जो सायंस-वेत्ताओ के 
हृदय पर डाला वह यह था कि हमारे अत्याचारो का कारण 
'प्रास्तिकवाद है। जतना जितना आस्तिकवादी अपने कल्पित 
इश्वर के निराधार सहासन को सायंस के पञ्जे से बचाने का 
यत्न करत थ उतना उतना साय॑स वालो को आस्तिकवाद की 
निमूलता का विश्वास होता जाता था । इसमे भूल दोनो ओर से 
थी । परन्तु अधिक मूल धमाध्यक्षो की थी । यदि धर्साव्यक्ष समभते 
कि साय सवेत्ता केबल उन नियमो का अन्वेषण करने मे लगे हुये 
हें जिनके नियन्ता की आस्तिकवादी पूजा करते है तो साय स धर्म 
से विरुद्ध न होकर सञ्चो आस्तिकवाद की महत्ता को दशने में 
सलग्न होती । साय स वालो को यह सोचना चाहिये था कि 
आस्तिकवाद केवल उन्ही सिद्धान्तो का नाम नही है जो अन्धविश्वा- 
सियो ने प्रचलित कर रक्ख है । परन्तु जब आस्तिकवाद्‌ के नाम 
पर साय'स वालो के प्राण लये जाने लगे और उनको देखने 
सुनने तथा सोचने की आज्ञा न रही तो 'मरता कयां न करता? । 
उन्होंने खुले मैदान लड़ना आरम्भ किया | यह युद्ध यहाँ तक बढ़ा 
कि साय स वालो को “आस्तिकवाद? नाम से घृणा अब तक चली 
आती है । 


यह वात नहीं है कि सायस वाले सभी उसी पुराने पक्षपात 
में हो | साय'स की वर्तमान उन्नति ने साय'स वालो को भी इस 
बात का निश्चय करा दिया है कि चाहे विशेष प्रकार का आस्तिक- 
वाद झूठ और निर्मूल भी हो तथापि सायंस के नियमो के लिये 
किसी न किसी नियन्ता की आवश्यकता है । परन्तु यह भाव 
केवल उन्नतशील साय'स वेत्ताओ का है | जो अनुयायी मात्र हे 
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मे अन्ध विश्वासी होते हैं उसी प्रकार साय स मे सीं अन्ध विश्वासी 
हें । कितने ऐसे हैं जो खतंत्र विचार करत हां ? आधिक्य तो उन्हीं 
लोगो का है जो यह कह कर आस्तिकवाद से पीछे छुड़ा लेत हो कि 
“हम साथ स वेत्ता हे । हमको इश्वर से कया सम्बन्ध १? 

वस्तुतः यदि विचार किया जाय तो साय'स और आस्तिकवाद्‌ 
एक दसरे से विरुद्ध नही हें?। साय॑स क्या है ? सृष्टि की 
घटनाओ का भली भांति निरीक्षण करना, निरीक्षण करके 
यह सिद्ध करना कि यह अनियमित नही हैं किन्तु नियमित 
हे। फिर उन नियमो का वर्गीकरण करना । इसी का नास 
साय'स है। जितनी उन्नति साइस करती जाती है उतनी ही 
उसका संसार के ,वत्तमान नियमो का अधिक पता लगता 

इन नियमो का पता लगा कर इसके आगे न बढ़ना ओर यह 
माच लेना कि वह नियम स्वय ही बिना किसी बुद्धि नथा इच्छा 
चाली शक्ति के काम करते रहते हे साय के मोलिक नियमों का 
स्वय खण्डन करना है । जा साय स वेत्ता अन्वेषण आरम्भ करता 
है वह यह साचकर करता हे कि ससार को घटनाये एक दसरे से 
सम्वद्ध नहीं ह किन्तु वह नियम रूपी स्रा म पुराइ हुई हे । यदि 
एसा न हता तो सायंस वालो का आगे बढ़ने का साहस भी न 
होता ओर साय स एक पग भी उन्नति न कर सकती । जेसे एक 
साव स वेत्ता ने एक शीशी भर पानी का विश्लेषण करके यह पता 
लगाया कि शीशी का उतना जल हायड्रोजन ओर आक्सीजन से 
मिलकर वना हूँ । अव उनको ग्रह भी विश्वास है कि जो नियम इस 
शाशा भर पोना म काम करना हैं वही नियम संसार के अन्य जलो 
स भी कास्य कर रहा हे । 

इस प्रकार समस्त सायंस का मूलाधार यह सिद्धान्त है कि 
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सिद्धान्त उस समय भी था जब सायंस छोटा सा बच्चा थी ओर 
अब भी है जव सायंस इतनी उन्नति कर गई है और आगे भी 
-रहेगा । साँयंस केत्रल इतना ही नहा मानती कि संसार की घटाये 
नियम वद्ध है किन्तु वह इससे आगे चल कर यह मानती है कि यह 
नियम भी स्त्रय' एक ओर सूदम नियम द्वारा सूत्रित है। ओर यह 
सूच नियम सृद्द्मतर निप्रमा द्वारा बैँत्रे हुये है। जव सायस ने 
इतना मान लिया ता फिर उन निप्रमा के लिये चेतनता अथात्‌ 
ज्ञान ओर इच्छाशक्ति की आवश्यकता न समझना साय स वेत्ताओं 
को शाभा नही देता । उस्रीलिये वड साय सवेत्ता अब या तो किसी 
चेतन शक्ति पर विश्यास करते हैं या केमल यह कह कर सन्तुष्ट 
हो जाते हे कि हमारी गति केएल इन्डो नियमो तक है । इससे आगे 
हम बढ़ना नही चाहते । कुछ कह रहे है फि सायंस का अधिकार 
भौतिक नियमों तक हो है अभोतिक संसार इसकी सीमा से बाहर 
है | उनक्रा यह उत्तर भी प्रकट करता है कि वह नास्तिक नहीं 
हे केवल आस्तिकत्राद के सिद्धान्तो से अनभिज्ञ हैं । 


एक ओर सत है जिस को अज्लेयवाद या एग्नोस्टीसिजम 
( ४103110190) ) कह सकते हे। उनका कथन यह है कि 
सम्भव है ईश्वर हो सम्भव है न हो । हमारी बुद्धि से वह बहुत परे 
। अतः हमको व्यर्थ इस जटिल प्रश्न की मीमांसा ही क्यों करनी ? 
कुछ भी हा आस्तिकत्राद की आर साय स का वही व्यवहार नहं 
है जो हवसले आदि के समय था | अब वह यह असम्भव नहीं 
-समभते कि एक मनुष्य साय स वेत्ता भी हो ऑर सच्चा आस्तिक 
भी ! परन्तु एक वशत अभी ज्यों की त्यो उपलित है। कालिजो और 
विश्वविद्यालियो के विद्यार्थंगण अभी उसी धुन मे मस्त है । उनके 
बुद्ध पुरुषों ने तो अपना व्यवहार बदल दिया है। परन्तु सायस के 


जासत उ हेतु 
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लेते हैं कि साइंस पढ़ने के लिये चास्तिक होना आवश्यक है। कम से 
कम फेशन तो यही हा घया है ओर फैशन की कड़ी श्रह्कल'ओ को 
तोडना स,धारण पयो का काम नहीं है । जित लगा ने सायस 
का अध्ययन नही किया वह भी इसी फेशन मे जकडे प्रतीत होते हैं । 
ओर सघ से भयानक वात यह है कि फेशन के लिये साय स का 
ताम बदनाम किया जा रहा है । 


५ त्रेत्त ~ ¢ cy ® नि घेरे चे 
साय'सवेत्ताच्रो का यह कत्तव्य नही है कि सायस के घेरे को 
सदा के लिये सकुचित कर दें ओर कह दें कि साय'स इतना हीं 
मानती हे, इससे अधिक नही मांन सकती | सुप्य का ज्ञान अल्प 
है परन्तु उसमे वर्धनशक्ति हे । सायंस कभी एक ही स्थान पर नहीं 
रह सकती । जिन नियमा को सो वप पहले ठीक माना जाता था 
उनमे अब बहुत परिवत्तन हो गया हे । प्रति दिन नये नये नियम 
खाजे जा रहे है. ओर नये नये तत्वा का पता लग रहा है । इरूलिये 
यदि एक साय स वेत्ता नास्तिक भी हा या एक समय के सभी 
साय स वेत्ता नास्तिक हो ता भी साय स ओर नास्तिकता को एक. 
समक लेना साय'स के उज्चल नाम पर धव्या लगाना हे । साय स 
वेत्त! सय कहते हैँ कि साय स अम्पूण है ओर सदा अपूर्णं रहेगी । 
थान्‌ कभी ऐसा समय नही आने का जव मनुष्य यह कह सके 
कि “म सव वाते. जान गया अब सरे उत्तराविकारियो को कुछ 
जानना शेप नहीं रही ।'* अथवा “जा से जानता हैं वह सत्र ठीक 
है । इसम क्र घटि नही हे न पखित्तन सम्भत्र हैं |”? 
लोग कहेंगे कि हम सकुचित विचार के नहीं हैं परन्तु 
अब तक जितना सायस ने अन्वपण किया है उससे आस्तिकवाद 
का खण्डन ही होता है इसलिये हम यहां वह देखन का प्रयत्न 
करते है कि वस्तुतः सापंस की अव तक की खाज आस्तिकबाद का 


हज काका हर एह हे ाइडछपिडं 
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को लीजिये । इस विपय पर महाशय आमस्दौग ( 4118६1००६ ) 
ने बहुत अच्छा लिखा है :-- 


तात्पय यह हे कि “पहले देखना चाहिये कि सृष्टि उत्पत्ति के 
विषय से साय'स क्या कहती हे । सृष्टि-उत्पत्ति से पूत्र एक सूक्ष्म 
द्रव समस्त आकाश से फला हुआ था--न सूय्य थे न उपग्रह न 
चांद । हर जगह यही द्रव एक सार फला हुआ था । तदनन्तर यह 
द्रव विशेष केन्द्र खाना में गाढा हा गया । ओर इन केन्द्रो भे एक 
प्रकार की गति उत्पन्न हो गइ । होते होते हर एक केन्द्र एक गोला 
वन गया आर अपनी क़ीली पर वहुत बड़ वेग से घूमने लगा । 
घुसने के कारण उन गाला से से छोट छोटे भाग उछिट कर अलग 
होगये । पहले ता इनकी शनिश्चए ग्रह के समान चूड़ियां सी बन 
गई । तत्पश्चात उनके भी छोटे छंटे गोले बन गये। यह गोले 
अपनी कोली पर भी घुमने लगे ओर बड़ गोलो अथात्‌ सूर्यो के 
चारो ओर भी । इन छोटे गोलो मे से अलग टुकड़े हुये ओर इस 
प्रकार चांद बने जिनमे तन प्रकार की गतियां हागइ एक अपनीः 
कीली पर, दूसरी उपग्रहों की चारों ओर, तीसरी उपग्रहों के साथ 
साथ केन्द्रीमूत सूथ्य के चारो ओर .....साय'स यह नही जान 
सकती कि दसरे गोला मे प्राणी ह या नहों । परन्तु यह तो जानती 
है कि पृथ्वी पर प्राणी अवश्य हैं। साय'स को यह तो मालम है 
कि प्रकृति के परमाणु इस प्रकार संयुक्त होगये हें कि वीय -कोष्ठ 
( प्रोटोष्राडम ) थात्‌ प्राशियों के शरीर का मूलाधार बन गया | 
परन्तु सायंस यह नही चता सकती कि यह परमाणु इस प्रकार 
कैसे मिल गये कि सर्वथा भिन्न वस्तु अथात्‌ चेतनता उत्पन्न हो 
जाय। 


कुछ दार्शनिक लोग इच्छा-शक्ति को संसार से बहिष्कृत करने 


के प्रयोजन से ऐसा कहने लगते हैं कि गति के नियसों का परमाणुओ 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


आम्तिकवाद WW.ARYAMANTAVYA.IN - ११९ 


पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह अन्यथा काय्यं कर ही नहीं 
दम्त । यदि गह सान भी लिया जाय कि जड़ प्रकृति में कुछ 
छाथा।य्रिक शक्तियाँ ऐसी हैं जो बिना इच्छा-शक्ति के स्वय' कार्य्य 
नती! रहती हैं तन सी प्रश्न यह है कि आरस्भ केसा हुआ । पहले 
पूछ द्रव एक सार फेला हुआ था । फिर वह गांढा केसे हुआ-- 
एक सारता नट्ट होकर असमानता कैसे आई ? विकास के आरम्भ 
के लिये कोइ न कोड शक्ति तो अवश्य चाहिये। जो द्रव अनादि 
काल से एक सार फेला हुआ था वह अपने से अलग किसी 
विशेष शक्ति की प्रेरणा के विना स्वय स्थूल केन्द्र केसे वना 
सकता था ? 
प्रकृति के परमाणुओ मे तुम चाह कितने ही गुणों की कल्पना 
क्या न करलो तीन बातें ऐसी है जिनमें तुमका अवश्य ईश्वरी इच्छा 
शक्ति का मानना पड़ेगा । अथात्‌ विकास का आरम्भ, जीवन का 
आरम्भ ओर चेतनता का आरम्भ...... .यदि यह सान भी लिया 
जाय कि पज्नु पक्षियो तथा मनुष्य की चेतनता उस सूद और 
अव्यक्त चतनता का विकास मात्र है जा परमाणुओं के भीतर 
विद्यमान हे ता भी चेतनता तथा अहङ्कार के अनुभव के आरम्भ 
` के लिये कोई न कोई ऐसी शक्ति अवश्य साननी पड़ेगी जो इन पर- 
माणुआ से इतर हृ ।' 


~ सर > लन ~ नि — जवान 


T‘Letus ask 3212100 what she can tell us of 
the story of the Umverse.. ‘inthe beginning,’ 
that 12, 1९21012 there was any organised universe 
at 9), there Wasa thm fluid evenly diffused 
throughout space, 110 Suns, 110 planets, no moons, 
but every where tts evenly diffused fluid Then af 
certam centres ts 1010 became thmehened, while 
outside those centresift was futher rarified and 


the thickening of these centres री] ५६५ toi rot" . 
ato AMIEDoR छारो 4२11 /€ EI पार्था 5 


११३ ॥॥॥///.॥॥२४/॥॥॥॥पस्त्रेडेसोकर|।श्रास्तिकवाद 


वस्तुतः सायंस सष्टि-उत्पत्ति का प्रकार बताती है न कि 
कारण | प्रकार को कारण का स्थानापन्न समझ लेना ऐसी बड़ी 


विल पत र पत न क त 


globe revolving on 108 axis with Immense velocity 
and ata prodigious heat. The rotatoly motion led 
to smaller masses, being flung off from each 
cental sun, and these, though first formingrings, 
hke ihe present 1112 ot Saturn, gradually also 
became globular with motion round their own 
aves as well as motion 10und the central Sun. 
These agam 11 many cases flung off fuither films 
whieh formed into moons, havmg a treble motion, 
rotation on then axes, motion round ther planets 
and with then planets motion ound the centlal 
sun 
Science can only guess whether there 1s actual 
life on other globes, but 1t knows that there 
is on this It seesatoms of matter shfting into 
such combinations as at last to constitute protop- 
Jasm, the physical basis of life though why Just 
this combination of atoms should suddenly put 
on that entirely new set of characteristics which 
we call ‘life’ science can form no 801६ or kind of 
guess,’ (God and the Soul p 50) 


‘Some philosophers, trying to get rid of the 
will power 111 the universe tell us that 
the laws of motion 71791 88860 on all the molecules 
of 11821 as part of their very nature at the 
:[02211111112 of all 4111128 could not but work out as 
they have worked out ’’ (9. 51) 


‘Suppose that unconscious matter 18 itself 
endowed with certain energles and force which 
act automatically without the presence of will. 
(Then) what about the start ? An evenly diffused 
fluid everywhere and then a thickening here and 
here. Whator who brought about that thicken- 
ing e eyenness turn to uneven- 
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कै क का €~ ba १ 9 ५. अ न 
गल ह जा ससार के सभी नास्तिक करत नशा आय हे । कल्पना 
कीजिये कि मेरे पास एक घड़ी खखी है, मे इसकी उत्पत्ति का 
कारण जानना चाहता हुं । एक पुरुष उसका विश्लेषण करके मुझ 

~ ५ ~~ कप ७००१ ~ hes क्र ~ 

से कहता हैं. कि पहले लोहे के कण मिट्टी मे मिले हुये प्रथ्वी के 

भीतर विद्यमान थे । खान से बह कण लाये गये और बड़ी २ भट्टियां 

(न hea) १ १० र रूप 

गे उनको सिट्टी से अलग करके छोटी छोटी शलाकाओ का रूप 

७११ hehe hehe र 

दिया गया | फिर इन शलाकाओ के छोटे छोटे डुकडे गलाक 

हु he] A र... 7 hos OS AON स्थान ०७, 

किसी स्थान से कमानियां, किसी स्थान म पहिये, किसी स्थान में 

०५ ~ ~ © किसी स्था न ५४ ~~ 

टक््कन, किसी स्थान से कार्ड वार्ड, किसी स्थान में सुइयाँ आदि 

ness ? You must have some power there to start 

ihe evolution Evenly spiead fluid that had been 

ying evenly splcad irom all eternity. क त 

could not hy sudden spasm gather 1110 , 1105 and 

nucle), unless tome power or other than itself 
were applied to 107? (pp 51-52) 

‘Stamp matter, then ; wth what endowments 
you will, there are these thee points where you 
ean by no possibihty get rd of the divine will 
[01९७ the beginning of the whole evolution. (If 
ter evar was a hegmning), the beginning of 
hfe, and the beginmng 01 conclousness ’? (p. 53) 

(11) “this new world of consciousness in bird 
or beast, and Im man himself, 18 but the brighter 
blaze m Iugher 0!ganmsms of the dim consciousr 
ness which ins even m the humblest atoms of 
1101 ९१110 matter ,.tthen)we should still have to 
1 ९९01५० vhat 1 have called a hiteh....The ner 
cossity, that ic, of the application of some power 
other than and above thre 111121९311 1100९71105 of 


the universe, In the nrst rise of self consciousness, 
appearauce of onc whois a person consciously 
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चनाई गई । फिर इन सबके मिलने से घडी घन गई ।” तो यह घडी 

उत्पत्ति का प्रकार है । उसका कारण नहीं । मे यदि उससे 
पृछ कि “साइ में प्रकार नही पूछता, में जानना चाहता हूं कि 
घड़ी किसने बनाई” और वह कहे कि “किसी ने नही । मैने तुमको 
घडी की उत्पत्ति तो बता दी । अब क्या चाहते हो १” तो यह बेसा 
ही उत्तर होगा जैसा कि नास्तिक साइसवेत्ता दिया करते हैं। सच 
प्रद्धिय ता डाविन का विकासवाद भी आस्तिकता का खण्डन नही 
करता । वह भी एक रीति से सप्ि-उत्पत्ति का प्रकार ही बताता है 
चाहे वह ठीक हा चाहे वे ठीक । इससे यह सिद्ध नही होता कि यदि 
विकासवाद टीक हा ता उस विकास को संयम मे रखने के लिये 
किसी ज्ञानमयी इच्छाशक्ति की आवश्यकता नहीं । 


पाश्चात्य नास्तिक डाबिन के विकासवाद पर फूले नही समात । 
वह सममाते हे कि डाविन ने उनके हाथ मे ऐसा शास्त्र दे दिया है 
जिसके सहारे वह ईश्वर को मनुप्य सात्र के मस्तिष्क से निकाल 
कर फेक दे गे और धर्म के ढकोसले से संसार को पवित्र करके ही 
छोड गे । उनका तो यहाँ तक विचार है कि यदि प्राचीन काल में 
सचमुच ईश्वर ही सृष्टि बनाता होगा तो डाविन के विकासवादी 
राज्य के पश्चात्‌ वह अपना टाट कमण्डलु लेकर उन प्रदेशों को 
भाग जायगा जहॉ विकासवाद का अन्वेपण नही हो सका । हम 
यहां प्रसिद्ध सायसवेत्ता हक्सले € H७०४।०५ ) के ले समन्स 
( Lay 5९01110185 ) अथात्‌ साधारण व्याख्यानां से एक युक्ति 
उदश्रत करते हैं। जो उसने आस्तिक्रवाद के खण्डन में पेश 
को ह: 


“च्ेतुवाद-सम्बन्धी युक्ति यह हे:--“अ' नामक वस्तु 'ब? नामक 


+The teleological argument runs thus .—an 
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प्रयोजन को ठीक ठीक सम्पादन करने के उपयुक्त है। अतः वह 
इसी प्रयाजन के सिद्ध करने के लिये वनाई गई थी । पैले (7०129) 
का प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि घड़ी के सब पुर्जे इस प्रकार संयुक्त 
हुये है कि वह समय वतात हँ । इससे प्रसिद्ध है कि घड़ी! बनाने का 
प्रयाजन हो समय वताना हँ । इस प्रयाजन की सिद्धि के लिये केवल 
एक ही ज्ञात साधन है अथान्‌ एक बुद्धिमता शक्ति ने घड़ी के पुर्जे 
का इस प्रयाजन को दृष्टि मे रखते हुये विशेष प्रकार से जोड़ दिया 
हे । कहपना करा कि कोई यह सिद्ध कर दे कि घड़ी को किसी पुरुष 
विशेष ने नही चनाया। यही किसी दूसरी घड़ी का प्रिवत्तित रूप 


है जा समय ता बताती थी परन्तु भली प्रकार नही । ओर यह दूसरी 
घड़ी झिसी तीसरी चीज का परिवत्तित रूप थी जिसको घड़ा कह 
ही नही सकते थे क्योकि उसके मुह पर कोई अङ्क न थे ओर 
a function or purnose (0) 1181 61076 1 was sper 
cally consthucted to perfoim that purpose. In 
Puley’s famous illustiation, the adaptation of all 
the pats of the watch to the function ०0 purpose: 
of showimg (16 time, is held to be evidence that 
the atch was especially contiived to that end, on 
the ground that ihe only cause we know of, comr 
petent (७ produce such an effect as a watch which 
shall keep Wine, 1s a confriving mtelhgence adapt- 
mg ihe means duoctl to that end Suppose, 
howevet, that ans one had been able to show that 
the watch had not 0007 made directly by any per- 
500 but thaiit nas ihe result of the modification 
of another watch which kept 1176 but poorly, and 
that this, iran, had proceeded from a structure 
whieh eonld hardly be calicd a watch at all, seeing 
that it had no figme on the dial, and the heads 
were rudimentary and that, gong back and back 
in time, ७० cme atlastio a evolving barrel as 
the carhest taceable rudimentof the w hole fabric. 
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सुझ्याँ भी आरम्सिक अवस्था में ही थी। इसी प्रकार पीछे को 
लोटते लोटते हम यहां तक सिद्ध कर सके कि यह घड़ी अ.रस्भ में 
एक घुमती हुई नलिका सात्र थी । यह भी कल्पना करो क्रि यदि 
यह सिद्ध हो जाय कि इन सव परिवत्तनो का कारण प्रथम तो उस 
नलिका के पुर्जा का आन्तरिक स्वभाव है जिसके कारण वह 
अनेक रूप धरण करते है । दूसरे परिस्थिति का उन पर ऐसा प्रभाव 
पड़ता है कि जो परिवत्तन होते हे बह इसी दिशा मे होते हैं कि 
समय बनाने का काम दे सकें । ससार की परिश्चित उनको दूसरी 
किसी दिशा मे .जाने 'ही नहीं देती तो यह स्पष्ट है कि पेले की 
युक्ति युत्ति-ञून्य हो जायगी । क्योंकि यह सिद्ध हो जायगा कि एक 
ऐसी कल जो किसी विशेष प्रयोजन को भली भांति सिद्ध कर सके 


_ 


बुद्धि-गूत्य साधको के बिना प्रयोजन को दृष्टि मे रकखे हुये निरूतर 
तदी करते करते भी वन सकती है ओर प्रयोजन को दृष्टि मे रखने 
वाली बुद्धियुक्त सत्ता द्वारा भी बनाई जा सकती है ।? 
( प्र ३३०, ३३१ ) 
हक्सले के इस कथन से यह. वात सिद्ध होती है कि कभी कभी 
ऐसा होता है कि एक निवु द्धि मनुष्य किसी एक वस्तु को वनाता 
हे । वह नही जानता कि मे क्या वना रहा हुँ । जब वह वस्तु बन 


2109 Jn the 80 प्रटाप! 8 to valy 100171111029, and 
secondly, from somethmgn the surtoundmg world 
which helped all variations IN the direction of an 
3९९७1 ४2 tImekeepet and ९॥१९९।१९९ दो] those Im other 
directions then 16 15 00ए10प8 की the force of 
Paley’s al gument would be gone. For 1t would be 
demonstrated that an apparatus, thoroughly well 
adapted toa particular purpose, 11) ght be the result 
of a method of trial and 87701 worked by unintelll- 
gent agents , 45 well as of the 411 ९९६ application 
of the means appropriate to that end by an mtelli- 
गं 
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जाती ह तो वह यह सोचता है कि इससे तो एक ओर वस्तु बन 


सकती हे । अब वह इस वस्तु को बनाता है। फिर दूसरी वस्तु 
किसी और वात को सुकाती है। इस प्रकार होते होते अन्त में एम 
वहुत अच्छा वम्तु वन जाती है जो एक बशेष प्रयोज न को भली 
भाँति सम्पादित कर सकती है । यदि किसी विशेष प्रयोजन को सम्पादन 
करने वाली वस्तु के बनाने के लिये पहले से सोच विचार की 
आवश्यकता नही तो सृष्टि उत्पत्ति के लिये ईश्वर की आवश्यकता 
व्या मानी जाय जो पूर्व से ही विशेष प्रयोजन को हृष्टि मे 
रख कर सृष्टि की रचता करता हो ? क्योंकि जिस प्रकार एक 
सावारण नलिका मे परिवर्तन होते होते अच्छी घड़ी बन जाना 
सम्भव हैं उसी प्रकार ग्राणियों के तुच्छ शरीरो से पखितन 
हात हाते ही मनुप्य जैसे विचित्र शरीर वन गये हैं। यदि 
इश्वर प्रयोजन को दृष्टि में रखकर बुद्धि पूर्वक मनुष्य का शरीर 
बचाता ता वह सनुप्य शरीर सीधा ही क्यो न बनाता | इतने परिवतनों 
कौ क्या आवश्यकता थी। यदि ईश्वर सर्वच या पूणं था तो उसे 
छाट छाट तजवें करने की क्या आवश्यकता थी | 


वि डो. ~ ~ ~ ho को; क 
जानिन आर उसके अनुयायी ऐसा सिद्ध करते हुये प्रतीत होते 


दै कि समन्त नष्टि क्रम बिना किसी प्रयोजन के स्वयं ही स्वभाविक 
शक्ति 


पो द्वारा उत्पन्न हा गया है, और इसके लिये ज्ञान-पूर्ण 
राति की आवश्यकता नही है । वह कहते हे कि स्रृष्टि म यह नियम 
कस करते रहते है; ) पिव-नियम (12७४ ०6 1०7९0 ity) 
वयाने एक वन्नु से उसी के समान वस्तु उत्पन्न हाती है । (२) 
परिचतन का नियम ( 1.0७ 5! गाम ) अआथीत्‌ उपयोग 
ग्वा अनुपयाग के कारण चीजा मे परिवर्तन हुआ करता है । 
{ ३) अधिक उत्पात के नियम (1,१५० ०४९1-:०१ए८ र) 


अथात्‌ इननी चस्नसे उत्पन्न हे ती कि लि ल्क FN a 
PANDIT LEKHRA । लन छने। 
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की स्थिति के लिये युद्ध (Struggle for existence) होने 
"लगता है (४) योग्य-विजय ( Sut vival of the fittest) 
या स्वाभाविक-चुनाव (\2७14] S९।९८६।८०) का नियम जिसके 
द्वारा जो वस्तुएं सबसे याम्य हो तो जीवित रह जाती 
हे । अन्य सव नष्ट हो जाती है। हम यहा विकासवाद्‌ के 
नियमो या सिद्धान्तों की मीमासा नहीं करते । न इस वात का 
अन्वेषण करने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य आरम्भ से मनुष्य के 
रूप मे ही वनता आया या छोटे छोटे शरीरो का परिवत्तित रूप ही 
मनुष्य का वर्तमान शारीर है । हम यहाँ थोड़ी देर के लिये मान लेते 
हैं क्रि डाविन के सिद्धांत टीक हैं । फिर भी प्रश्‍न यह है कि क्या 
इन नियमो का ठीक ठीक चलाने के लिये किसी नियता को 
आवश्यकता है या नियम स्रया ही विना अधिष्ठात्री शक्ति के 
संसार म काम करत है । 


त 'पितृ-नियभ यह हे क्रि समान से समान वस्तु उत्पन्न होती 
हैं । परन्तु ऐसा नियम क्यों है? समान से समान ही क्यों उत्पन्न 
होता है ? समस्त सृष्टि वन्ध्या क्यो नही? अचेतन द्वारा शासित 
सृष्टि मे सन्तानोत्मत्ति के लिये प्रबन्ध ही क्यो है ? फिर पैदा करने 
वाली ओर पैदा हुई वस्तुयें समान ही क्यो है ? बच्चो हमेशा अपने 
पिताओ के इतने ही असमान वयो नही उत्पन्न होते जितना मेडक 
से.मेडक का बच्चा होता है ? बड़े जानवरो के बच्चे भी उत्पत्ति के 
समय कई ऐसी श्रेणियो से शुजरत हैं जो उनके सा बाप से भिन्न 


ee क “- > ~ — = 


{There 18 a law of heredity:—like produces like. 
But why 1s there such alaw? Why does, llke pro- 
duce like ? Why should not all nature have been 
sterile ? Why should there have been any provision 
for the propagation of life In a universe ruled by 


a mua nd [भरि पा एज) ४१७४० ७४११ 
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होती है । फिर यह वयां उनके समान हो जाते है ? भौतिक सायंस 
इन प्रभो का उत्तर नही दे सकती । परन्तु इसका यह अर्थ नही है 
कि एसे प्रश्न न किये जायें ओर उनका उत्तर न दिया जाय । मेरी 
समझ मे तो इन प्रश्नो का केवल एक ही उत्तर'दिया जा सकता है । 
वह यह फि एक सर्वज्ञ इश्वर है जिसने ऐसा प्रबन्ध रच खखा है 
कि ससार दीर्घकाल तक जीवन का आधार वना रहे ।? 

मनुष्य का बच्चा जब मा के गर्भ मे पड़ता है तो उसकी मनुष्य 
के समान आकृति नहीं होती | गाय, खरगोश, सुअर ओर मनुष्य 
के बच्चों की आकृति गर्भ के पहले मास मे एक सी होती है । कई 
महीना पश्चात्‌ उनमे भेदक चिह्न बनने आरम्भ होते हँ । परन्तु 
उत्पनि के समय वह स्पष्ट रीति से भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस 
उदाहरण मे यदि हवसले महोदय की वह युक्ति मिड़ाई जाय जो; 
उन्होंने पले के घडी के उदाहरण म दी थी तो उसकी असारता शीघ्र 
ही म्पष्ट हा जाती है। स्त्री के पेट का एक सास का गर्भ आगें' 
लर गाय का रूप क्यों नही धारण करता और मनुष्य का ही 
न्या धारण करता है? इसस तो यही प्रकट होता है कि यद्यपि 
गाय आर स्त्री दोना के गभ के पहले सास के लोथड़े देखने से एक 


produced be hke ” Why should oflsnring nofalways 
he as unlike then patents as, tadpoles are unhke 
frog ’Theoflsmings of ali the higher animals Dass 
through Varloue embiyologieal stages in whieh 
ihe me oxtiemelv unlike ther parents. Why 
chiould they eve! becoine like to tnem ? Physical 
SCIENCE ९.10 anSWer these questions, but there 
19 Ho 1090] एव they should not be both asked 
and answered, can coneirye of noother intelligent 
81150 €१ Dent given te them than that 11676 18 8 
od of wisdom, ७ ho desigued thatthe world should 
be for apes the abode of hfe" 
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से थे तथापि निग्रन्ता ने बिचार-पूर्वक ऐसा प्रवन्ध किया था कि 
त्रा का बचा सनुण्य क आकृति धारण करे ओर गाय का गाय 
का | सुनार कड और हार दानां के लिये एक ही प्रकार सोना 
पिच्रलाता है। आरस्म म साने की शलाका भी एक ही प्रकार की 
राती हू । देने वाला समझता हे कि दोनो शालकायें एक सी है। 
परन्तु भचार जानता है कि एक शलाका से हार बनाना है और 
दूसरी स फडा | उसलिये 'आरो चल कर वह मेद कर देता है | यही 
हल जानपरा के बचा का है । पितृ-नियम आस्तिकवाद्‌ का सण्डन 
नही करता | 


~ रि त्‌ तक ~ क” वि 
1४टसके अतिरिक्त परिवत्तन क नियम से भी एक प्रयोजन 


i Phen, [10 न) calcd Jaw of variability is the 
expression 01 a pin pose which must 11810 alcason 
at its begmmnnmgs, middle and लाते 1॥0७18 1 no 
Orpatmsin an absolutely mdefinte tendency to vary, 
7०1७ vamation of ९४९०1१ organism 18 In some 
mesure dete!mised by the constitulton of the 
organism, ‘A whale,’ as Dr. Huxley savs ‘‘does 
not fend tovavy In the direction 01 producmng 
1611113015, 101 a 1111 11) the dnection of p1cducmg 
whalebone ’ Duta tendency tio defimte vallation 
15 an 1101081011) of purpose ff a man could make a 
revolving bale) and witha tendency to develop 
11110 a watch, he would have to be credited with 
having designed both the 98110) and watch, not 
less than Jf he had contrived and consti1ucted the 
two separately variation, according to the 
Darwmians, has taken place 11 one direction and 
not In another; it has been 10) ward, not backward, 
11: has been a plog!ession, not ६ १९110210881011 
Why, only because of a continuous adjustment of 
organisms to eircumstances tending to bring ths 
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सूचित हाता है जिसके आदि, मध्य, तथा अन्त में बुद्धि की 
आवश्यकता हैं । किसी वस्तु म ऐसा स्वभाव नहीं पाया जाता 
कि परिवर्तनों का अन्त ही न हो | प्रत्येक वस्तु से परिवर्तत उसकी 
बनावट के अनुसार होता है । डाक्टर हकसले के कथनालुसार 
“होत मे ऐसा परिवत्तन कभी नहीं होता कि उसके पर निकल आवे 
आर न चिडिया में ऐसा परिवर्तन होता है कि उनमे हेल की हड्डी 
वन सके? | नियत परिवत्त न से स्पष्टतया प्रयोजन सूचित होता 
| | यदि कोई मनुप्य ऐसी घूमती हुई नलिका बना सके जो आगे 
चल कर घड़ी के रूप मे विकसित हो सके तो इन दोनो वस्तुओं 
को एक साथ बनाने के लिये उसकी चुद्धि की उतनी ही प्रशंसा 
करनी पड़ेगी जितनी अलग अलग नलिका ओर घड़ी बनाने के 
लये । डात्रेन के अनुयायिया के मतानुसार परिवत्त न एक निश्चित 
मार्ग में हुआ हे इससे विरुद्ध तही । यह आगे को ही चलता है 
पीछे का नहीं | इससे उन्नति ही हाती है अवनति नहीं । क्यो ? 
केवल इसीलिय कि चीजा की मिलांवट इस घुद्धिमता के साथ की 
गाड ह कि उससे नियत परिणाम निकल सके |? 

"व अधिक उत्पत्ति के नियम को लीजिये जिसके कारण 
अस्तित्व के लिये युद्ध करना पड़ता है | क्या इस नियम से यह 


१ 11, 11010 18 8 law of overproduction, we 
me (010 शाली gives 1150 to asituggle for €5418- 
(९110८. Webi, 1५ 1018 Jaw nofa means to an end 
worthy of Dime Wisdom ? Init we find iheleason 
whys the "४110 12 80 uonderfully 1121 171 ihe most 

aried 101 ms of hie, What 18 called overproduction 
isa pmuductvity whichisiIn excess of the mcans 
of घडला cr provided fo} the species 18८11 ; but 
110 SPPCICS 67" 3६८ mcrely for itself The ratioof 
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सूचित नही हाता कि बुद्धिमान इश्वर ने ऐसी रचना रची है जिससे 
विशेष प्रयाजन सिद्ध हो सके ? इसो से तो पता चलता है कि 
ससार से इतने भिन्न भिन्न प्रकार के ओर इतने अधिक जीव क्यों 
हैं? जिसको उत्पत्ति का आधिक्य कहते हैं वह आधिक्य उस 
एक जाति के अपने अस्तित्व की आवश्यकताओं की अपेक्षा से ही 
हँ । परन्तु कोइ जाति स्वयं अपने लिये ही नही जीती । यदि उन 
सव प्राणियों का हिसाव लगाया जाय जिनको भोजन तथा सुख 
पहुँचाना है ता शायद उत्पत्ति इतनी अधिक न सिद्ध होगी । वस्तुतः 


the wants of all {the meatules which have to be 
supplied wth food and enyoyment And the wants 
of all 0९१५1०8 ale what have to be taken1nto 
account , not the wants of any SImgle species, not 
the wants of man alonc Jf we adequately 1881180 
how vast 18 the number of puests which have 
constantly to be fed at the table of nature, we 
would, 1 have no doubt, acknowledge that there 18 
httle,if any, real waste of life 10 the wold, Then, 
the 817 uggle to which the rate of producton gives 
7188 18, 011 the showing of the 1291 ए1119118 them- 
selves, subselvient to the noblest ends Although 
imvolving plivation, pam and conflict, 1ts final 
result 1s oider and beauty. All the perfections 
of sentlcnt cleatures ale 1epresented as due to 1६ 

Through 1f the lon has gained its strength, the 
deel 108 speed, the dog 1ts sagacity The interenece 
seems natural that these 7018001018 were designed 
to be attained ७४ 1७, that this state of stlugele 
was ordained for the sake of the advantages whieh 
1; 18 actually seen to produce. The suffering which 
the conflict Involves may Indicate that God has 
made even animals for some higher end than 
happiness, that he cales for animal perfection as 
well as for animal enjoyment? butit affords no 
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सभी प्राशियो की आवश्यकता पर विचार करना चाहिये, केवल 
एक जाति या केवल सनुप्य की आवश्यकता पर नहीं। यदि हम 
स चात का हिसाब लगा सकें कि संसार मे कितने सहमाना का 
निरन्तर खाना पहे चान का प्रवन्ध करना पड़ता है तो यह मानना 
पडेगा कि सष्टि म किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होता । फिर 
इस वात को तो डाबिन के अतयायी भी माशते है. कि इस अस्तित्व 
के यद्ध का परिणाम अच्छा ही होता है । दुःख, वेदना तथा 
घेमसम्य भी छन्त में प्रबन्ध तथा सोन्द्य के लिये ही है । बुद्धि 
वाले प्राशियों म जो पूर्णवाय विद्यमान हैं उनका कारण यही 
युद्ध  । इसी के द्वारा सिह को शक्ति, हिरण को तेजी और कुत्ते 
वो बद्धि मिलती है । इससे स्वभावतः यहो अनुमान होता है कि 
यह सब पर्णतायें इसी युद्ध द्वारा होन का थी । और इस अस्तित्व- 


परे / 


युद्ध की याजना भी इसी प्रयाजन के लिये हुईं थी । इस युद्ध से 


> 


जा बदना दाती हैं उससे भी यही प्रकट हाता है कि इश्वर ने जीवों 
वा केवल मुख के लिये ही नहीं बनाया किन्तु इससे उच्च प्रयाजन के 
लिय भी | अथवा इश्वर का प्राशियां की उन्नति का उतना ही 
व्यान है जिनना उनके सुख का । परन्तु इससे इस वात का खण्डन 


1110 actually 51१0६, 11 was also 1111.00 000 io serve. 
हिर 5२०, tho (019, 06 18 ९९६11 nota 50 01९ for 
VALE ४ 31४ 0)07 11116, / एए aslcgmds the antmals, 
5 ५३1 1577 fo the 10 7065 amount of enjoyment 
७ beh thos can 760७16, शी for the 1106 4१९ full 
OEE ०१: al ther ९१6 It thus manifests 
tot only अ पाल hat also dnectl, what its ends 
Me 11353 mf लाए - गाली ९१1) 0119 be reasonably 
९१. ७४ NT aE ६109 bron 91 0]05८ते by an 110111- 
(2100, पातं which 85० पारी worthy of a Divine 
17 111 01,062 
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नहीं होता कि जो प्रयोजन इस युद्ध से निकल रहा हे उसके लिये 
उसकी योजना नहीं ६६ थी; फिर दूसरी वात यह हे कि यह युद्ध 
केवल अस्तित्व फे लिये ही नही हे । किन्तु अत्यन्त सुख ओर 
खपनी शक्तियो के अत्यन्त ओर म्वतत्रता-पूवेक विकास के लिये 
भी हे। यह एसे प्रयोजन हें जो केरल बहुत बड़ी बुद्धि हारा ही 
निमित हा सकने है ओर इनसे देवी बुद्धि के काल्य का बड़ी उत्त- 
मता से प्रकाश होता हे |? 

"च रहा स्वाभाविक चुनाव ( Natmal 50०0001) 
जिसका नियम कहना भी सदेहात्मक है | जहाँ तक कि इसका 
सम्बन्ध भोतिक सायस से है ऋथात्‌ जहां तक भोतिक सायस इसका 
खशहन या मगइन कर सकती हे वहो तक तो इस नियम का 
केवल यही तात्पर्य है कि जा परखित्तन, विसी भी कारण से उत्पन्न 
होकर किसी जाति के व्यक्तियों के लिये लाभकारी है बह उनको 
धबवश्य लाभ पहुचाता रहेगा और उनकी सन्तान को भी लाभ 
पहचान का अवसर पा सकेगा जिससे उन (सन्ताना ) को 
जीवित रहने ओर फलन फूलने का सोभाग्य प्राप्त हा सके ओर 
वह शत्रु जिनमे इतनी राक्ति नही है नष्ट हा जाय | परन्तु 
यह स्वाभाविक चुनाव रचना ( 6०-९7 ) के विरुद्ध नही है । यह 
ता उलटा इस चात को प्रकट करता है कि यही रीति हे जिसके 


JBut what of the Jaw, or so-called law, of natural 
selection ? Initself, and so fal as physical science 
can ०0७1० prove or 01901030४8 1४, 76 18 Simply an 
expression of the alleged fact, that, 11 the stlug- 
gle of fife, anv variation, however caused which 
‘is profitable to the individuals ofa Species, will 
tend to their preservation, will havea chauce of 
beng transmitted to ther offspring, and will be 
of use to them likewise, or that they will sx1 vive 
and multiple at the exponse of competitors which 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


आस्तिका | १२६ 
WW.ARYAMANTAVYAIN | 
टारा प्रबन्ध का सम्पादन हो सकता है । सम्भव दै कुछ लोगों का 
ला भी मत हो कि प्रवन्ध के सन्पादन का और कोई मार्ग भी है 
यदि इस प्रकार न हो सके तो केवल मोजिजे ( चमत्कार ) द्वारा 
ही हो सकता हे । डाविन महाशय ओर बहुत से वह लोग जो 
अपने को डार्विन के अनुयायी कहते हैं यह बताते है कि “न केवल 
म्याभाविक चुनाव का ही नियम है किन्तु यह स्वाभाविक चुनाव 
होता भी केवल जड़ शक्तिया और अचेतन नियमा द्वारा हीहै।, 
उन्छा शक्ति या बुद्धि का इसम कुछ काम नहीं। इसका वह क्या 


aro not so well endowed. Some might even hold 
thatdesgn cannot be conceived ot as 12118९0 ॥ 
$119 other natural way ; thatif nof thus 72411820, 
11 could 0110 be miraculously 1ealised, But Mr, 

Daiwm, and many ot those who call themselves 

bis followers, tcl us not only that theres natut:al 
selection, but that blind forces and mechanical 
jaws alone brmg 17 about, that intention and miell- 
7०102 have nothimgto 00 withit What proof do 

thay give us ° Alas, the pamfull thmeg 15 that 
they ४1६ ९ usnone Ther pont out the blind forces 
sid the mecbhameal laws by whieh the ४९1०001011 
15 efrceled and its results 800116त they show how 
racy me adapied to aceomplish their work: & then 
they ascent 1111 these iolces and laws explmn 
the whole matter; thatnoundealymg and all लगान 
Peng 1oason: has prepared. artanged, and ueed 
Wem. They ५2? phymecal agencies and the physic: 
nl princess bs iach order: and beauty have heen 
“famed ; they dn not eee mtelhgcnce and design ; 
urd because thoy dy not sce them, they conclude 

that they havo un oxisIehce. 110६ deseribe the 

moohaniom which ther serscs apprehend, and 
PT fio hive made itself, 01 at \cast to have 

hoch पाळ, sad 10 woth of itsclf, becatnse the 

1५४७ which iontrived i rnd directs it 18 Iraceess 
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प्रमाण देते हैं ? शोक तो यह है कि कोई प्रमाण नही देते है? वे 
केवल उन जड़ शक्तियो और बुद्धि शून्य नियमो की ओर सकेत 
कर देते हें जिनके द्वारा यह चुनाव होता है ओर उसका परिणाम 
निकलता है | उनसे तों केवल यही प्रकट होता है कि वह अपना 
काम किस प्रकार करते हें । इस पर भी वह यह मानते हैं कि इन्ही 
शक्तियो और नियमो द्वारा समस्त सृष्टि की व्याख्या हो सकती है 
ओर कि इनमे कोई ऐसी सर्वव्यापी बुद्धि का प्रवेश नहीं है जिसने 


sible to sense All thelr reasoning resolves itself 
100 a denial of what 18 spirltual because 1६ 18. 
unseen, 


The only instances of natural selectlon which have 
been adduced to show that blind fosces may bring 
about results as remarkable, and of the same kind, 
as those which ale accomplished by intelligent 
agents. are mamifestly irrelevant. They are of 
Such a nature that every teleologist must hold 
them to imply what they are intended to disprove 
When Plofessor Huxley points to the winds and 
waves of the Bay of Biscay as carefully selectImg 

the particles of sea sand on the coasts of Blittany, 
and hegpmg them, according to then size and 
welght, 11 diffelent belts along the shore, toa 
frosty night selecting the hardy plants Ina plan- 
tation from among the tender ones, and toa 
hurricane transporting sapling to a new seat in the 
soll, he completely mistakes what the problem 
before him 18. Fire and water can produce wond- 
erful effect In a steam engine but the man who 
should infer, from there 06179 no Intelllgence Im 
the fire and water themselves, that imtelllgence 
must have had nothing to do with thelr effect 
when they were brought into contactin a steam 
engine would deserve no great credit for his 
reasoning, lt 18 precisely Professor Huxley's 
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इसको सोचकर क्रमश: खखा हो या इनसे काम लिया हो । भौतिक 
साधन ओर योतिक उपाय जिनके द्वारा प्रवन्ध और सौन्दर्य का 
संग्यादन हाता है उनकी आँख के सामने हैं । बुद्धि तथा विचार 
उनका दिखाइ नही देता, अतः वह समझते हैं कि इनका अस्तित्व 
भी नहीं । वे उस कल की व्याख्या कर देते हैं जो उनकी इन्द्रियो द्वारा 
जानी जा सकती है ओर कह देते हैं कि यह स्वयं बन गई या बे 
धनी हुई है आर स्वय ही चल रही है क्योकि जिस मस्तिष्क ने 
उसे बनाया ओर जा उसे चला रहा है वह मस्तिष्क उनको दिखाई 
नहीं पड़ता । इस सब युक्ति का यही अर्थ है कि चूकि आत्मा 
दिखा नहीं देता अतः वह है भी नही । 

स्वाभाविक चुनाव के जो उदाहरण यह सिद्ध करने के 
लिये दिये गये हे कि जड़ शक्तियाँ ही काम करती रहती हैं 
ओर उनसे वही फले निकल सकता है जो चेतन शक्तियों 
द्वारा काम करने से निकलता हैं। वह सब अप्रासगिक हें | 
दे इस प्रकार केहे कि उनसे आस्तिको के विचारानुसार 


~ 


उन्हीं वातो का मण्डन हाता है जिनक खण्डन करने के 


~ 


१1 6६९१1] He locks at the fire and 
501६5, and completely ignores the engine 
त्त 1 avorldw जाला 1६ 4 svstem of order and 
jaw a certam oolloeation and combinatlon of physi- 

er] contig ind forces will Produce an ord 4 ०] 
OSU hr nies thet design ard mtelligenc हः र 
ne in Produce such a result [ (LOE 
nt 381 प aud nrelcvant ; Soni t 
10१९६ 1६7 lon demal of Divine A 2122 ५" 
गटा कि (5७ the 501६08 appiehend m अ 
पी olcmesnts nnd 1; Phy sien] process, 1 oe 
४१८ cls 


mes 8 Select odaptatioy 

ल के पवि ८1011, which cs 

[16 1131701106 1 ores tn get rid of mifcil, मक 
bogs the whole queortinn fence It 
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'लिये वह पेश की जाती हैं। प्रोफेसर हकसले ने उदाहरण 
दिये हैं कि विष्केकी खाड़ी की लहरें और हवायें न्रिटनी 
के तट पर समुद्र की रेणु को बड़ी सावधानी से चुनकर 
परिम, और सख्या के अनुसार भिन्न २ आकारो मे लगा 
देती है। या रात का पाला बाग मे से मजबूत पोधो को 
छाट लेवा है ओर कमजोरो को मार डालता है, तूफान एक 
पाखे के अऊुर को एक स्थान से ले जाकर दूसरे खान में 
लगा देता है । परन्तु हकसले बिल्कुल भूल जाता है कि उसे 
सिद्ध क्या करना है ? भाप के इज्जन मे आग ओर पानी 
अद्भुत कास कर सकते हैँ । परन्तु उस मनुष्य की तर्क-बुद्धि 
के लिये क्या कहा जावे जो यह मान लेता है कि चूकि आग 
आर पाची जड़ हे इस लिये उन से विशेष काय लेने के 
लिये वुद्धि की भी” आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर हवसले 
की भी युक्ति इसी प्रकार की है। उसकी दृष्टि आग ओर 
पानी पर अलग अलग तो जाती है परन्तु इजन पर नही 
जाती । वह समझता है कि इस प्रबन्ध तथा नियम बद्ध 

सृष्टि से कुछ भौतिक सयोग या परिस्थितियों द्वारा अमुक 
'फल निकल आता है अतः बुद्धि तथा विचार की कुछ आव- 
श्यकता नहीं । में कहता हूँ कि यह अनुचित और अप्रा- 
सगिक हेतु है । इसका यही तात्पय है कि इन्द्रियो हारा 
केवल भौतिक पदार्थ या भौतिक घटनाये ही दिखाई दे 
सकती हें अतः ईश्वर या चेतन-शाक्ति कोई चीज नही । 
बुद्धि का खण्डन करने लिये वह ऐसे चुनाव को मान लेता 
है जिसके लिये खयं बुद्धि की आवश्यकता है। अन्योन्याश्रय- 
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यथा लिठ-सम्बन्धी चुनाव ( दाम्पत्य चुनाव ) के नियम 
न्हा नियम कहना भी कठिन हे ता भी इससे विचारशक्ति सिद्ध 
होती मै । उसका प्रयाजन बह है कि आकार तथा रंग सम्बन्धी 
दन्द का सम्पादन हा सके। क्या जड़े भौतिक शक्तियाँ बिता 
बुडि की सहायता के सेन्द॒य जैसी अदूभुत वस्तुका उत्पन्न कर 
सकती है 17 
यहां हमारे ऊपर एक आतक्तेप हो सकता हूँ चह यह कि हमने 
पावन के रिद्धान्तों से बह वात सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
मिसा डाविन या उसके अनुयायी नही मानते । फ्लिएट इश्चर- 
वादी हान से सायंस सम्बन्धी बाता म प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता । उसने डाविन के सिद्धान्ता को तोंड मरोड कर अपना पक्ष 
सिद्ध क्रिया है । एके बियय म हम दा वाते कहेगे । पहली यह कि 
यदि फिलगट ने विपक्षी सायसवेत्ता के सिद्धान्त से ही यह दिखा 
दिया कि जिस बात का डाविन बिना चुद्धि-युक्त इच्छा-शक्ति के 
होता बनाता ९ वह उसी के नियमा से असिद्ध ठहरता है तो उसने 
कोड पाप नहीं कियां। यदि डाविन अधिक साचता तो शायद 
उसको भी उसी नतीजे पर पहुँचना पड़ता । दूसरी इससे भी विचित्र 
चात यह है फि हमारी चात को एक ओर ऐसे ही घुरन्धर विकास- 
वादी फे कशन से पुष्टि छाती हे । आहे ड रसेल वालेस ( 11:0१. 
पर जा ४७००) के नाम से हर एक विकासवादी तथा 
सायस-येचा का त्रसित होना चाहिये । वह डाविन का सहयोगी 
[10 र) (चे aw of sonal selection, If st be 
न 18६2 alas nbyicusly teleomeal in its nature. 
fra 15 रछ गरी पठाए) heuuty in form anf 
eo Cnn bind 1101५ ०१७. forces, if rot subeeryi 


opi to Mtoe पा, to ronceived of as working 
tomatic soe Cnty Idea gon 19 henuts 7 
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घर ट्ट ~ ~ र यै 
था ओर डाविन के पश्चात्‌ भी उसी माग का पथिक रहा है । उसने 
अपने आधी शातान्दि के अन्वेपण्‌ के पश्चात्‌ “दी वल्ड आफ 
लाइफ? ( The World 01 1110 ) या “जीवन जगत्‌” नामक 
पुस्तक की मूसिका म यह मम की बात लिखी है जिससे सायस- 
वेत्ताआ की आंखें खुल जानी चाहिये :-- 

० ~ र ~ ~ * A 

त मरी पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि मेने 
उन मौलिक नियमा की सरल परन्तु गम्भीर परीक्षा की है जिनको 
डार्विन ने अपन अधिकार के वाहर समझ कर जान वूक कर अपने 
ग्रन्थों मे नही लिखा | अथात्‌ यह नियम कि जीवन क्या है ओर 
उसके कौन २ से कारण है, और विशेष कर जीवन मे वृद्धि ओर 
सन्तान उत्पत्ति की जा विचित्र शक्तियां हैं उनका क्या कारण है ?... 
.. the most plom.nent feature of my 
book 18 that I enter ito a popula, yet critical 
examination of those underlvmg fundamental 
problems which 1041 ४11 pu:posely excluded flom 
his work as bemg beyond the scope of his enquiry 
Such ale, the natule and causes of Life itself 
ard mole especially of its most fundamental and 
mysterious powcels—pgliowth and reproduction 


1६८६ 


1 120९, that they necessarilv imply first 

a creative power which 80 constituted matter as 
to 721021 these marvels possible, next, 6 dr ec- 
76 mind which 18 demanded at every step of what 
we term growth, and often Jook upon as so 
sImplc and natulal a process as to require No 
explanatin , and, lastly, nltumate pu? pose, 11 the 
ery existence of the whole vast life-wolld In all. 

1ts long couse of evolution throughout the eons 
of geological time (A R Wallace’s World of 
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“स्तिया |॥॥॥॥/.॥२४/॥॥॥॥॥५॥॥१/४/॥४ २२ 
से बह परिणास निक्ालता हैं कि इनसे ( पक्षियों तथा कीडो 
के रग आदि से) पहले तो एक उत्पादक-शक्ति का परिचय 
होता हे जिसने प्रकृति का इस प्रकार वनाया कि उससे ऐसी आश्चयं 
जनक घटनाय सस्मव हा सक्नो। दूसरे एक संचालक बुद्धि 
सान्प्रम नानी है जा वृद्धि की प्रत्येक अवस्था मे आवश्यक होती है । 
चपि हम टस बृद्धि का एसी साधारण वन्तु समक लत हे कि उसको 
भीमांसा की भी आवश्यकता नही समझते । ओर अन्त को उस 
अन्तिम प्रयोजन का पता चलता हे जो मूगभ सम्बन्धी युग 
गुगान्तरां स उस समस्त बिशाल जीवन जगत्‌ की दीघ-कालीन 
विकास यात्रा से आत प्रात हो रहा है |? 
टस प्रकार टाविन के विकासवाद से आस्तिकता का खणइन 
नही हाता | उमस ता उलटा इश्त्ररीय विचित्र वुद्धि का उल्लेख 
होता है। डानिन से भिन्न भिन्न पादा,तथा कीट पतङ्ग आदि के शारीरो 
की बनावट, उनके स्वाभाव, उनकी रीतिया आदि विपयां पर जो 
पत्त रच उतरा सि के अदूसुत सोन्द्य तथा उससे प्रकट हाने 
याले 'प्रपूच लान का परिचय हाता हे | यही वालेस महाशय का भी 


परन्तु इसका यह अथ कदापि नहीं है क्रि 'आम्तिफा को विकास- 
याद मान ही लेना चाहिये। हमने यहां केवल यह दिखलाने का 
प्रसन्न म्या टै कि विक्रासवाद के 'प्रधार पर आस्तिकता का खण्डन 
ररना घानुचित ही नही किन्नु असस्भव है | परन्तु ऐसा करने से 
तम वियासजार्दी नटी हो जाते] 

येन्तुत; बसमान व्यस्था म त्रिकासवाद का सिद्धान्त मान 


३ मक 
es en] 
ब्र R न] { जा ष्र्‌ 


भर बशा सिवा स भी एक पा आरा घराना हे | विऊासवांद 


क हा 
डा उडा AN el fF “ey 
फे ३१ ह । क 2 | 


(यारा ऐता (छण 
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है | वैज्ञानिक लाग भी यह निश्चय नहीं कर सके कि इस पर कहाँ तक 
ओर फिस रूप से विश्‍वास किया जाय | नई नई शड्लायें ऐसी निकल 
हीआती हू कि डाविन का बनाया हुआ घर न जाने कब धम से आ 
पड़ | जो डाविन का सत था उसमे बहुत प्रकार के विशेषण लगा दिये 
गये हे | वालेस महाशय बही नही कहते जो डाविन कहते थे। 
डाविन सहादय के सुयाग्य पुत्र प्रोफसर जाज डार्विन ने १६ अगस्त 

९०५ का दक्षिणी अफ्रीका मे ब्रिटिश एसोशियेसन के प्रधान की . 
दसियत से कहा था “The myste! १ of life remains as 
mnenectal'c 75 ९४८7,” अथात्‌ जीवन का रहम्य अब भी 
उतना ही गृढ़ ₹ जैसे पहले था । 


ए्वईन बुलीवसिटी के प्रो जे. ए टाम्सन (7210 ] A 
1110111501) ) ओर एडिवरा यूनीवसिटी के प्रा पेटिक गेडीस 
( 1 of ताल 0८0०८३ ) ने विकासबाद पर लिखते 
हुये कहा है :-- 

तहस नही जानते कि सतुष्य कहाँ से आया या कैसे आया ? 
यह मान लेना चाहिये कि मनुष्य के विकास के प्रमाण सदिग्ध 
है आर सायंस मे उनके लिए कोइ स्थायी खान नही है ।? 

एबी जून १९०५ के दायम्स ( [1115 Literaly 
5०01111011 ) में कई विकासवादियों के बाद-विवाद के विपय 
मे लिखा था -- 


बै ६१७ donot know whence he emerged 
. 1101 do we know how man 910858 - for 
it must be admitted that the 1६0६001858 of the evolu- 
tion of man partake largely of the natuze of 
may-be’s, which has no pelmanent position In 
scence °? 
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,“ऐसी गड़बड़ पहले कमी नहीं देखी गई । तमाशा है कि यह सब - 
अपने को विज्ञान का प्रतिनिधि बताते है 1.... .सच तो यह है कि 
यद्यपि कुछ लोग एक दो बातो सें सहमत हैं कोई एक बात भी ऐसी - 
नही है जिसमे सब सहमत हो । विकासवाद के पक्ष मे युद्ध करत 
हुये उन्होने इसके टुकड़े ठुकड़े कर डाले । अब इसका कुछ भी शेष 
नहीं रहा । केवल युद्ध चेत्र मे कुछ टुकड़े इधर उधर विखरे पड़े हूँ । 

मनुष्य की बन्दर से उत्पत्ति के विषय मे सर जे डब्ल्यू डौसन 
(J W. Dawson ) कहते ह;—no remains of Wmtermeér 
diate forms are yet known to science, र 

थीत “बन्द्र ओर सनुब्य के बीच की आकृति का विज्ञान 
को कुछ पता नही” और हि 

मनुष्य की प्राचीनतम अस्थियॉ भी मनुष्य की सी ही है . 
ओर इनस उस विकास का कुछ पता नही लगता जो मनुष्य शरीर . 
से पहले हुआ है” । 

प्रो, औवेन ( 0101 0४०1 ) का कथन है:-- _ 

“मनुष्य अपने प्रकार की एकमात्र जाति है ओर अपनी जाति. 
का एक-मात्र प्रतिनिधि है” । हि 


+“']1७२०७७ was seen such a melee. lhe humour of 
16 18 that they all claim to represent 8९12110९06. . +» 
Fp Dees [001 the plaim truth -is that, though 
some agree 11 thls aud that, there 18 nota single 
point In which all agree. Battling fo: evolution 
they havetornit to pieces, 110 01010 8 18 lefi—nothmg 
at all, on their showing, Save a few fragments 


11७ earliest known remains 01 man 916 still 
human, and tell us nothmg as (0 the previous 
stages of development ” 

f' Man 18 the sole species of 18 genus and the 
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इतना ही नही, बहुत से वैज्ञानिकों का तो ऐसा भी मत है कि 
सनुष्य दिन प्रति दिन उन्नति नही किन्तु अवनति करता जातां 
है | सिडनी कौलेट ( Sidney Collett ) ने अपनी पुस्तक The 
Scripture of Truth में लिखा है कि-- 

१“सायंस की स्पष्ट साक्षी है कि मनुष्य अवनति दशा से 
उन्नत दशां को ओर चलने के स्थान मे उलटा अवनति कर 
र्हा है |? 

चह लिखते हैं । 

१“टांजेकशन्स आफ दी रायल सोसाइटी कनाडा में सिस्टर 
होरेशियो हेल ने एक लेख लिखा था जिसमे सिद्ध किया था कि 
आदि मनुष्य मे उसकी आदिम अवस्था से इतनी ही उच्च बुद्धि थी 
जितनी (उसकी सन्तान मे । और सर० जे० डब्ल्यू डोसन ने 
उसी विषय में यह लिखा है कि मनुष्य की आदिम अवस्था सबसे 
उच्च थी |? 

इत सब बातों को विचारते हुये डाविन या उनके अनुयायियो 
के विकासवाद को सानना तो कठिन है परन्तु चाहे विकासवादी हो 
चाहे अविकासवादी, क्रिसी को इश्वर की सत्ता से इनकार नही हो. 
सकता। 
*‘‘Selence Is equally explicit Im its testimony, 
that instead of man having slowly improved from 


the lower to the higher, the tendency 18 exactly Im 
the opposite direction.’ 

ft ‘Mr. Horatio Hale shows, Im a 1semarlable 
article In the tlansaction of the Royal Soclety of 
Canada, that primitive mann his earliest state 
must have been endowed with as high intellec- 
tual powers as any of 318 descendants, whlle 
SiIrJ W Dawson writing on this subject, says 
the earliest 1808108 of man show ‘’that man’s 
earliest state was his best.’ 
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बहुत से धर्म के ठेकेदार सायंस से इसलिये घृणा करते हे कि 
सायंस की वृद्धि से उनके धर्म को हानि पहुँचेगी ओर “बाबा वाक्यं 
कि प्रमाणुम? कहकर जो वह अपने अनुयायिया से अन्ध-विश्वास 
ओर श्रद्धा उत्पन्न कर देते थे वह न कर सकेंगे । परन्तु वस्तुतः यह 
धर्म नही है । स्वार्थ का दसरा नाम धर्म होगया हे । बहुत से धर्म 
का आरम्भ ही स्वार्थ से हुआ है ओर स्वाथ की ,सिद्धि उसी समय 
तक हो सकती है जव तक अनुयाग्रियो की आंखें बन्द रहें ओर उनको 
स्वतत्रता से साचने का अवसर न सिले। सच्ची आस्तिकता को 
सच्ची सायंस से कुछ भय नही । सच्ची सायंस तो आस्तिकवाद की 
सहायक है क्योकि सृष्टि की अज्ञात वस्तुओं तथा घटनाओं को 
खोज कर निकालने से सृष्टिकत्तो इश्वर के सहत्व का ही ज्ञान 
होता है | 

यदि सायंस का अभाव हो जाय तो हमको इश्वर के विषय मे 
कुछ भी ज्ञान न हो । वस्तुतः सायंस का आरम्भ उस समय से 
होने लगता है जब हम अपने आंख कान खोल कर सृष्टि का 
निरीक्षण करने लगते हैं । उस निरीक्षण का विकसित रूप ही वह . 
परीक्षणालय हें जिनमे सायंसवेत्ता अनेक प्रक्रार के अन्वेषणे मे 
दत्तचित्त रहते हें । जितना अधिक परिश्रम वह करते हैं. उतना ही 
अधिक उनको इश्वर की सृष्टिका ज्ञान होता है । और जितनी 
इस ज्ञान में वृद्धि होती है उतना ही वह इश्वर की महिमा को 
समभ सक्तं हे । सर आलावर लाज ( ir Oliver Lodge ) 
ठीक कहते है :-- 

“1116 122101 of 1eligion arid the १९2100 of a 
completed SCclenee ale one °? 

गत लक > ९ ही ० ९ 
अथात “धम का क्षेत्र ओर पूर्ण साइंस का क्षेत्र एक ही है” | 
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ठठा आध्याय 
ईश्वर के गुण--(९) 


स सहती सृष्टि मे हम रहते हैँ उससे यह प्रकट 
होता है कि इसकी बनाने वाली एक ऐसा 
ट्ट सत्ता है ।जसस बुद्धि घोर इच्छा- 
शक्ति दोनो विद्यमान हे । 'बिना बुद्ध आर 
इच्छा-शक्ति के उस प्रबन्ध को रचना हा 
ही नहीं सकती जिसको अलग कर देने से 

ष्टि स॒प्टि ही नही रहती । जिस प्रकार 
घडी के पुजा को अलग २ कर दने स 
घडी नही रहती चाहे पुञ्ज भले हा रहे, 
इसी प्रकार प्रकृति के समस्त परमाणु भी खप्ट नही बना सकते जव 
तक उनको विचार-पृर्वक प्रबन्ध से बांधा न जाय । 
अब प्रश्न यह होता है कि यदि इस बुद्धि तथा इच्छा-युक्त सत्ता 
का अस्तित्व मान भी लिया जाय तो भी इसन आस्तिको अथत्रा 
धर्म-ध्वजों का काम नही चलता । क्योकि इनर के अनुयायी 
इश्वर मे केवल उन्हीं गुणों का आरांपर नह करते जिनकी सृष्टि 
रचन। से सूचना मिलती है । वहुत-से शुण रुल ह जिनके लिथे' 
आस्तिकों के पास कोई प्रमाण नही । कुछ शुख ता ऐसे भा 
जिनको इश्चर मे मानकर उसका सृप्टि-कत्तो कह ही नही सकत | 
ऐसा माळूम होता है कि यदि इश्वर काई सत्ता है और वह सत्ता 
` किसी चीज को रचना करती है तो वह रचना हमारा सृष्टि से 


भिन्न वि केसी आल स्थान पर होगी जिसका हसको कोई ज्ञान नही 
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हे । उदाहरण के लिये एक ओर तो यह कहा जाता है कि सृष्टि 
की समस्त घटनाये नियम-पूर्वक होती हैं इसलिये इन नियमों का 
एक कोई विचारशील नियन्ता अवश्य है। दूसरी ओर चमत्कार 
दिखाकर यह भी सिद्ध किया जाता है कि इश्वर सभी कुछ कर 
सकता है अत: वह नियमोह्लङ्घ भी कर सकता है। वस्तुतः 
चसत्कारो का आस्तिकता से कुछ ऐसा सम्बन्ध हो गया है कि जो 
पुरुष अपने को पेगस्बर अथात्‌ ईश्वर के भेजे हुये सिद्ध करना 
चाहते है उनको चमत्कार दिखाने ही पड़ते हैं । बहुत से चमत्कार 
इस्लाम धर्म के सस्थापक मुहम्मद्‌ के विषय मे बताये जाते हैं। 
इसाइ धमे के संस्थापक इसा के विषय मे यही कहा जाता है। 

अन्य धर्मोवलम्बी भी “इंश्वर सब कुछ कर सकता है” का राग . 
अलापा करते हैं । नास्तिकवादी कहते हैं कि तुम या तो सृष्टिको 
निरसित मान लो या अनियमित । यह तो नहीं हो सकता कि 
अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिये पहले नियमित मानो 
फिर अनियमित । यदि नियमो के कारण तुम इश्वर का अस्तित्व 
मानते हो तो नियमोल्लट्टून के कारण ईश्वर के अस्तित्व का खण्डन 
करना पड़ेगा । चमत्कार नियमोल्लङ्घन को प्रकट करते है. अतः वह 
कभी नियन्ता के अस्तित्व को सिद्ध नही कर सकते | नियन्ता का 
अस्तित्व उसी समय सिद्ध होगा जव सृष्टि को पूर्ण-नियम-बद्ध सिद्ध 
कर दिया जाय और पूरानियम-बद्ध सृष्टि उसी समय सिद्ध हो 
"सकेगी जब इसमे चमत्कारो को स्थान न दिया जाय, और यह 
मान लिया जांय कि इश्वर अपने नियमो का कभी उल्लङ्घन नही 
करता ओर न कर सकता है। अन्यथा अन्योन्याश्रय दोष आ 
जायगा । - 


इसी प्रकार “भ्रमवादी” जो “ब्रह्म-सत्य ओर “जगन्मिथ्या” .« 


मानके है सुम हीन सिलि/हाअस हि झुका छै] यदि 
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जगत्‌ मिथ्या या भ्रसमात्र है तो उसको प्रमाण कोटि से कसे 
रवखा जा सकता हे ओर उससे किसी प्रमेय की केसे सिद्धि हो 
सकती है ? यदि मै कहूँ कि अमुक यन्त्र बहुत विलक्षण है अतः 
उसका बनाने वाला भी बहुत बड़ा बुद्धिमान प्रतीत होता है ओर 
इसके साथ साथ में यह भी कहूँ कि यह यन्त्र सचमुच यन्त्र नहीं है 
केवल हमारी इन्द्रियों को धोखा हो गया है तो उस यन्त्र के' आधार 
पर बुद्धिमान निर्माता की सिद्धि भी नही हो सकती । यदि वस्तुत: 
जगत भ्रममात्र है तो तुमको उसका उदाहरण या दृष्टान्त लेने का 
कोई अधिकार नही । परन्तु शाङ्कराचार्य आदि सभी 'भ्रमवादियो” 
ने अपने सिद्धान्तो को सिद्ध करने के लिये इसी मिथ्या जगत से 
उदाहरण लिये है । जैसेः- 
( १ ) ्रस्मिन्त्राक्ये जन्मस्थिति प्रलयानां क्रमदशेनात्‌ । 
(२) अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्यानेककत- 
भोक्त संयुक्तस्य प्रतिनियत देशकालनिमिततक्रियाफलाश्रयस्य 
मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्म स्थितिभङ्गं यतः सबज्ञात्‌ 
सब शक्त; कारणाद्‌ भवति तदुननक्षति वाक्यशेष! 
वेदान्त दशन १।१।२ 
( ३ ) अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेय 
व्यवहार; १।१।१ 
(४) वेदस्य हि निरपेक्षा स्वार्थे मामाण्यं रवेरिव 
रूपविषये ॥ २।१।१ 
( ५ ) यतस्तत्रापि पयोग्बुनोश्चेतनाधिष्ठितयोरेव प्रहत्ति- 
रित्यिनुमिमीहे । २।२।२ 


( ₹२)सेलेव हय््ाससावि/क्षीरील39 
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यह इनकी अनधिकार चेष्टा है । वस्तुतः यदि जगत मिथ्या है तो 
जगत्‌ का कारण वह मस्तिष्क है जिसको श्रम हुआ है न कि ब्रह्म । 
इस लिये ब्रह्म का जगत॒के जन्म, स्थिति तथा भंग का कारण 
कहना नही बन सकता | 


वस्तुतः जगत्‌ को सिथ्या मान कर हम एक पग भी आगे 
नही रख सकते । समस्त ज्ञान अथवा विज्ञान का आदि मूल साधन 
हमारी इद्रियॉ ही हैं । इन पर बिश्वास करना हमारे लिये स्वभाविक 
है । यदि इद्रिया हमको धोखा देने या भ्रम मे डालने के लिये होतीं 
ता हमने ऐसा क्या अपराध किया था जो हमारा नैत्यक सम्बध 
इन धोखेवाजो के साथ कर दिया गया । ऐसे चोर डाकू हमारे 
पीछे क्यो लगा दिये गये कि जो हमको नित्य प्रति धोखा देते रहते 
हैं ओर हमारे सामने प्रत्येक वस्तु को विपरीत दशा मे ही दशाया 
करते हैं । वस्तुतः यदि इद्रियां हमारे ज्ञान का साधन नहो हैं तो 
फिर आर बया वस्तु है ? यदि इद्रियो पर विश्वास नहीं करते तो 
यह भी कैसे सिद्ध होगा कि जगत मिथ्या ही है । इसी लिये गोतम 
सुनि ने व्यायद्शंन मे इंद्रियो को साक्षी को झूठी न बता कर केवल 
उसकी परीक्षा के निमित्त कुछ नियम स्थापित कर दिये हे । इन 
नियमो द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन सी वात सच है ओर 
कान सी झूठ । इसी का नास उन्होने प्रमाण-चतुष्टय़ अथात 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान ऑर शब्द रवखा है । इसमे संदेह 
नही कि बहुत सी वाता को हमारी इन्द्रियां नही जान सकती 
या यो कहिये कि हुम बहुत सी वातो को इन्द्रियो द्वारा 
नही जान सकत। परन्तु जिन सूक्ष्म बातो का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये हमको सृक्ष्प-बुद्धि की आवश्यकता होती है 
उस बुद्धि का विकास भी तो उसी ज्ञान द्वारा होता है जो इन्द्रिय 


जनू लि टि किऽ ३ 
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अथवा ३ ,/--५ आदि करण्यो या सर्डो ( 5५: ) का जान 
प्राप्त करते हैं । प्रत्येक गणितज्ञ जानता है कि ./--१ या ३ ./--५ 
का क्या अर्थ है। परन्तु यदि उत्तसे कहा जाय कि तुमने किस 
इन्द्रिय द्वारा यह्‌ ज्ञान प्राप्त किया तो वह नही बता सकेगा। फिर 
भी उसने ३, ५, वर्गमूल, घनमूल, शेप, धन आदि का ज्ञान पाच 
इन्द्रियो द्वारा ही प्राप्त किया है ओर उसी ज्ञान के आधार पर 
सम्पूर्ण गणित का विशाल भवन खड़ा किया गया है । इसी प्रकार 
न ता इन्द्रिया हमको धोखा देने वाली हें न सब कुछ स्वप्न या 
अप्त हरी है। न श्रम को मान कर हप आम्तिकव्राद को ही सिद्ध 
कर सकत हैं। श्री शङ्कराचार्य का यह कहना कि :-- 
अविद्यावद्‌ विपयाएयेव प्रत्यक्षादीनि 
प्रमाणानि शाख्राशि च ' है 
अथात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा शास्त्र अज्ञान मात्र हे.ठीक 
अतीत नही होता । जिन व शास्त्रो ( वेद उपनिषद्‌ आदि ) को 
शङ्करस्वासी अविद्या मानते हैं उन्ही को प्रमाण सान कर वह अपने 
मत की भी पुष्टि करते हैं । फिर इसमे जो उन्होने युक्ति दी है वह 
भी ठीक प्रतीत नही होती । वह लिखते हे :-- 
पश्वादिभिश्चाविशेषात्‌ । यथा हि पश्वादयः 
शव्दादिभिः श्रीग्रादीनां संवन्ये सति, शब्दादि विज्ञाने 
स्‌ ~ = न्ते ले _* 
प्रतिकूले जाते, ततो निवत्त न्ते अमुक च परवतेन्ते, यथा 
दणडोद्यतकरं पुरुपाभिषुखशुपलभ्य मां हन्तुभयमिच्छतीति 
पलायितुमारमन्ते,इरिततृशपूणंपाणिसुपलभ्य तं प्रत्यभियुखी- 
भवन्ति, एवं पुरुषा अपि व्युस्पन्नचित्ताः क्ररदष्ठीनाक्रोशतः 
[a कल 
खज्ञोद्यतकरान्‌ बलवत उपलभ्य ततो निवतेन्ते, तद्विपरो- 
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तान प्रति प्रवर्तन्ते, अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां 
घपाणप्रमेयवयबहारः। पश्वादीनां च प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरः 
९ है 
प्रत्यक्षादि व्यवहाराः तत्सामान्य दशनाह व्युत्पतिसताप्रपि 
पुरुषाशां मत्यक्षादि व्यवहारस्तत्कालः समान इति 
निश्चीयते । 
(श भाष्य-भूमिका ) 
यहाँ उनको सिद्ध करना था कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविद्या 
मात्र हैं । इसके लिये उन्होंने युक्ति दी कि जिस प्रकार पशु आदि 
किसी को लकड़ी लाते हुए देख कर उससे डर कर भागते हैं और 
घास आदि देख कर उससे प्रेम करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य भी 
तलवार आदि को देखकर डर कर भागता है । इसलिये मनुष्य 
ओर पशु इस अपेक्षा से तुल्य हुये । और चू'कि पशु अज्ञानी प्रसिद्ध 
ही हैं अतः मनुष्य भी अज्ञानी सिद्ध हुआ । 
यह ऐसी विलक्षण ओर असंगत युक्ति है कि यदि शङ्करा- 
चाय्या जैसे घुरन्धर दर्शनज्ञ के ग्रन्थ मे न होती तो कोई इसकी हंसी 
उडाये विना न रहता । पशु आदि को अज्ञानी ( अविवेक पुरःसरः ) 
कहने का यह कारण नही है कि वह लकड़ी वाले से 
भागते हैं । और घास वाले सेप्रेम करते हैं । मै समझता 
कि यदि वह लकड़ी वाले से ग्रेम करते और घास वाले 
से डरते तो वह अधिक अज्ञानी कहलाते । इसी प्रकार मनुष्य 


न 


भी इस लिये अज्ञानी नही कहूलाया जा सकता कि वह प्रत्यक्षादि 


प्रमाणो पर विश्वास करके तलवार से डरता ओर मिठाई 
से प्रेम करता है। पशु को अज्ञानी कहने का कारण यह है कि 
वह अन्य अनुमान आदि प्रमाण से यथोचित लाभ नही उठा 
सकता, न शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है । मनुष्य और पशु मे 
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कुछ समानता अवश्य है । इस अश से थोड़ा बहुत ज्ञान पशु और 
मनुप्य दानो को है। परन्तु असमानता भी कई बातो मे है। 
ऊपर की इस युक्ति से न तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविद्या सिद्ध 
होते है न इस वाळू की भीत पर 'जगन्‌ मिथ्यावाद्‌” की छत 
रत्रखी जा सकती है । 

वस्तुतः इस प्रकार की युक्तियाँ मनुष्य को आस्तिकवाद से 
हटा कर नास्तिकवाद की ओर अधिक ले जाती हैं और कभी कभी 
मनुष्य का मस्तिष्क ऐसी उलभन मे पड़ जाता है कि वह नतो 
यह निश्चय कर सकता है कि ईश्वर है न यह कि नही है और 
अन्त मे गीता का यह वाक्य सार्थक हो जाता है कि-- 

संशयात्मा विनर्यति | 

यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो अयथार्थ आस्तिको ने संसार 
मे जितनी नास्तिकता फैलाई उसकी शतांश भी वैज्ञानिक नास्तिको 
की ओर से नही फैली । यह आस्तिक, नाम के तो आस्तिक रहे 
परन्तु इश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी 
करते रहे। ईश्वर के नाम पर नाच रङ्ग किये गये । ईश्वर 
के नाम पर वालहत्या, मनुष्यहत्या, गो हत्या और अनेक प्रकार 
की अन्य हत्याये की गई । ईश्वर के नाम पर लोगो को 
जीवित जला दिया गया । उन्होने अपना मन माना और हाथ से 
गढ़ा हुआ ईश्वर अपने सम्मुख रखा. ओर उस शक्ति को जो 
अपने नियमो द्वारा ससार पर शासन कर रही है सवथा भुला 
दिया । सायसवेत्ता नास्तिक लोगो ने यद्यपि अध्यात्मविभाग मे 
कुछ उन्नति नही की ओर इंश्वर के नाम का तिरस्कार किया परंतु 
उसके भौतिक नियमो को अवश्य आदर की दृष्टि से देखते रहे । 
परिणाम यह हुआ कि आस्तिक न दीन के रहे न दुनिया के, परन्तु 
नास्तिक थोड़े बहुत दुनिया मे सफल होते रहे । 
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हानि नास्तिकों को भी बहुत हुई । क्योकि वह एक ऐसी महती 
सत्ता के सन्निकष से वश्चित रहे जो उनको वास्तविक शान्ति दे 
सकती थी । परतु यह शान्ति उन आस्तिकों का भी प्राप्त नही हो 
सकती जो नाम के तो आस्तिक हैं परंतु इश्वर के विषय मे 


प्रत्यक्षादि प्रमाणो को छोड़कर मनमानी कल्पनायें कर लेते हैं । 


हसन अब तक केवल एक वात सिद्ध की । वह यह कि सृष्टि 
-हमका एक ऐसी सत्ता का पता देती है जो बुद्धि तथा इच्छा-शक्ति- 
वाली है । 
अब हस यह दिखाने का यत्न करेंगे कि इसी सृष्टि से हमको यह 
भी प्रतीत होता है कि यह सत्ता एक है अनक नही अथात्‌ यदि हम 
इस सत्ता का नाम इश्वर खखे ता इश्वर एक है अनेक नहा । इसमे 
सन्देह नहं। कि इस महती सत्ता के अतिरिक्त हमको अनेक छोटी 
छोटी सत्तायें भी दिखाई पड़ती हे । जैसे मनुष्य तथा अन्य प्राणी 
यह अपने २ विभागो मे अलग अलग कोम करते है । जैसे मे एक 
'सत्ता हूँ जा अपने शरीर को चलाता हूँ । मेरा हाथ लिखता है । 
मेरा मुँह वालता है मेरो आख देखतो हे । में बहुत सी वस्तुओ को 
तोड़ सरोड़ कर मन मानी वना लेता हूँ। इसा प्रकार मुझ जैसे 
कराड़ो मनुष्य हे जो मुझसे कुछ कम या कुछ अधिक कास्य कर रहे 
है । फिर इनके अतिरिक्त अरवा पशु पक्षी तथा कीट पतङ्ग है, जो 
मरे वरावर ही कास नहीं करत परन्तु अपनी अपनी सत्ताथे 
अलग अलग भली भांति दिखाते हे । इस प्रकार असंख्यो छोटी 
छाटा सत्ताय हमका [मलता है । परन्तु इन सत्ताचा ओर उस सत्ता 
मे भेद है जिसका हम समस्त सृष्टि मे शासन करता हुआ पाते है। 
यह छोटी छाटी सत्तायें विशेष नियमो के भीतर ही अपना प्रभाव 
जमा सकती है । वस्तुतः इन सत्ताओ को उन नियमो का पालन 
करुत दै । पृ फिफ्रो/की। शासका लही ॥ किख। छार है । 
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चो 


जैसे यदि मनुष्य चाहे कि में घर बनाऊं तो उसे उन नियमो को 
जानने की आवश्यकता है जो घर बनाने मे साधक होगे। यदि थोड़ी 
सी भी चुक हुई ता घर न बन सकेगा। इन छोटी सत्ताओं या 
चेतन वम्तु ओर जड़ वस्तुओ में केवल इतना भेद है कि जड़ 
वस्तुए' विना ज्ञान के सृष्टि के नियमो का पालन करती हैं। वह 
सृष्टि के वत्तमान नियमो से से यह चुन नही सकती कि में इसका 
पालन करू ओर उसका न करू | परन्तु चेतन सत्ताए', कई नियमो 
मे स अपने लिये कुछ नियम चुन लेती हें ओर उन्ही के अनुसार 
काम करती हैं । जैसे मे यह जानता हूँ कि खेती के नियम पालने 
से मे खत गर्ट्र पदा कर सक्रूंगा ऑर यान बनाने के नियम 
पालने से यान वना सकू गा । इस लिये मे इन दोनो मे से अपने 
मन माने नियम चुन लेता हूँ । चाहे खेती करू चाहे यान वनाऊ । 
परन्तु जड़ लकड़ी अपन लिये नियमो का नित्रीचन नहीं कर सकती 
उसका चुनाव नियम खय करते हैं । 


परन्तु जा सत्ता इन नियमा का सश्चालन करती है वह एक 
वडी सत्ता है जिसका प्रभाव सृष्ट्रिम व्यापक है। अव देखना 
चाहिये कि यह सत्ता एक है या कई हें ? जव हम सृष्टि के नियमो 
का विचार कर रहे थे उस समय यह दिखलाया गया था क्रि संसार 
[| वैयक्तिक घटनायें वस्तुतः एक दूसरे से अलग नहीं हैं किन्तु 
क्रिसी नियम द्वारा सम्वद्ध हे । उदाहरण के लिये यदि 'क' नामक 
गोड़ एक खेत मे वाया जाता है ओर उसको 'ख' नामक परिष्थिति 
मे खखा जाता है तो उसमे गेहँ उत्पन्न हो जाते हें । इसी प्रकार 
एक दर देश मे 'ग' नामक गेट भी उसी 'ख' नासक परिश्विति से 
बाया जाता है ता उसमे भी गेहूँ उत्पन्न होत हे । इससे पता चलता 
है कि 'क' ओर “ग? गेहूँ के दोनो दान किसी विशेष नियम “घ, मे 


रखना चाहिये कि यह “'घ' नियम न ता “क! दाने 
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के आश्रित हैं न “ग? के | यदि यह 'क' के आश्रित होता, ओर ग? 
के भी आश्रित होता तो दो नियम होते क्योकि “क” ओर “ग' में 
से काई एक भी दूसरे के आश्रित नही, किन्तु देश ओर काल द्वारा 
एक दूसरे से प्रथक है । यदि कहो कि दो नियम अलग अलग मानने 
से क्या हानि हे तो यह भी ठीक नही क्योकि व्यक्ति ओर नियम में 
क्या भेद रहेगा । 'क' एक व्यक्ति हे वह स्वयं नियम का तदात्मक _ 
नही हो सकता, न 'ग' हो सकता है। नियम तभी कहलायैगा जब 
उसके अन्तगेत कई घटनाये' हो। इस लिये गेहूँ से दूसरा वृक्ष 
उत्पन्न होने का नियम न तो “क” के आश्रित है न “ग” के किन्तु 'क? 
ओर, “ग? उलटे उस नियम के आश्रित हें । अब देखना चाहिये कि 
इस नियम की स्थिति कहां है ? नियम अपने व्यक्तियों से भिन्न तो 
कही रह नही सकता ओर व्यक्तियां देश और काल की अपेक्षा से 
एक दूसरे से इतनी पथक है कि यह नियम उनमें माला के दानो मे 
सूत्र के समान ओत प्रोत भी नही हो सकता । अतः नियम की 
स्थिति केवल उस बुद्धि के भीतर हो सकती है जो व्यक्तियो को उस 
नियम के आश्रय रहने के लिये बाधित करती है | यह बात एक 
और उदारण से स्पष्ट हो जायगी । कल्पना कीजिये कि “अर! नामक 
मनुष्य लन्दन मे एक विशेष अपराध करता है और उसे 'स? नामक 
दणड मिलता है। कलकत्ते में भी एक दूसरा 'ब' नामक मनुष्य 
जिसका 'अ' से कोई सम्वन्ध नही है वही अपराध करता है और 
उसे भी 'स' नामक दण्ड दिया जाता है। तो यह एक नियम हो 
गया । इस नियम की स्थिति न तो 'अ” मनुष्य मे है न 'व' मे । यह 
नियम उस सत्ता या मस्तिष्क या मस्तिष्को के एक समूह मे है 
जिसको 'राज्य' कहते है ओर जिसके आधीन 'कलकत्ता” 
लन्दन! दोनों हे । 

अब जिस प्रकार कई व्यक्तियों एक नियम के आश्रय हैं इसी , 


प्रकार श्रवण सं एक प्रती रित हाडे कसं के 


दूं 
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के आधीन हैं ओर यह नियम अन्य बड़े नियमों के। इस प्रकार 
समस्त सृष्टि अन्त को एक नियम के आधीन है जिसको वेद मे 
“छत? के नाम से पुकारा गया है। यह "ऋतु? एक है । कई नही । 
इस “ऋत के आधीन समस्त सृष्टि है । छोटे छोटे नियम एक एक 
शास्त्र या साइन्स अलग अलग बनाते हैं । जैसे वनस्पति शास्त्र के 
तियम, ज्यातिप शास्त्र के नियम, रसायन शास्त्र के नियम इत्यादि 
इत्यादि । परन्तु जिस प्रकार गणित शास्त्र के अन्तर्गत कई छोटे 
छोट शास्त्र ह जितका अकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोण- 
मिति आदि नामो से पुकारते है उसी प्रकार यह बड़ बड़े शास्त्र भी 
उस “ऋन्‌? के आधीन हैं ओर यह “ऋत? उस अपार बुद्धि मे निवास 
करता है जिसका आस्तिक लोग ईश्वर कहते हैं । वेद के एक 
मन्त्र म लिखा हे 
ऋतं च सत्यं चामौद्धात्तपसोञ्ध्यजायत । 
(ऋग्वेद १० १९०1१ ) 

“ऋत्‌? ओर “सत्य? अभीद्ध! तथा “तपस' से उत्पन्न हुये | हम 
ऊपर वता चुके कि “ऋत? का क्या अर्थ है। 'ऋत्‌” वह विशाल 
नियम है जा समस्त सृष्टि पर शासन कर रहा है। 'सत्य? वह 
शक्ति है जो उस नियम के आधीन रहने के लिये संसार की प्रत्येक 
वस्तु तथा घटना को बाधित करती है। जिस प्रकार सांसारिक 
दरवारा मे न्यायाधीश निश्चय करता है कि अमुक मनुप्य को यह 
दरड दिया जाय ओर पुलिस उसको दण्ड देती है इसी प्रकार “ऋत? 
की रखने वाली 'बुद्धि! का नास 'अभीद्र? है ओर “सत्य? को रखने 
वाली “शक्ति” का नास 'तपस? है | यह बुद्धि तथा शक्ति सांसारिक 
न्यायाधीश तथा पुलिस के समान अलग अलग नही हैं किन्तु उस 
एक सत्ता के दो गुण हैं जिसको हम ईश्वर कहते हे । इस प्रकार 
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“डवर? एक ठहरता है। अनेक नहीं। इश्वर की 'एकता' पर हम 
यथास्थान और यथांप्रसङ्ग आगे अधिक प्रकाश डालेंगे। 

इस समय एक और प्रश्न है ? क्या ईश्वर सर्वव्यापक है? जे० 
एस० मिल (| 5 7४11 ) महोदय ने अपने वम सम्बन्धी तीन 
लेखो? ( Three Essays on 1२€18107 ) मे इस प्रश्न की 
मीमांसा की है । प्रश्न वस्तुतः गू ढ ओर विचारणीय है । घड़ी का 
बनाने वाला घड़ी मे व्यापक नहीं, होता | जिस पुस्तक की मै लिख 
रहा हैँ उसमे मे व्यापक नही हूं ।, पुस्तक पाठकों के हाथ मे होगी 
ओर से कई कोसो दूर बैठा हूँगा | इन का बनाने वाला इजन में 
कहां व्यापक होता है ? न कुम्हार ही घड़े मे रहता है। परन्तु क्या 
घडा, घडो, पुस्तक तथा इन अपना अपना काम नहीं करते ? 
यदि अल्प कुम्हार का बनाया घडा उसकी व्यापकता के बिना कई 
साल कास दे सकता है तो वह इश्वर जिसकी शक्ति तथा ज्ञान 
अपार बताया जाता है सृष्टि के भीतर व्यापक रहने के लिये क्यो 
बाधित किया जाय | बहुत से वेदान्ती लोग इसीलिये इश्वर को - 
निमित्त कारण न मानकर उपादान कारण मानत हैं । श्री शंकरा- 
चार्य्य जी ने 

तदनन्यल्वमारम्भणङाव्दादिभ्यः ॥ वेदान्त २।१।१४ 

का भाष्य करते हुये छान्दोग्य उपनिषद्‌ का यह वाक्य उद्धृत 

किया है 
यथा सोम्येंकेन मृस्पिण्डेन सवे मृन्मयं विज्ञातं स्यादू 

वाचारम्भणं विकारो नाम धेयं मत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 

अथात्‌ जिस प्रकार घड़े आदि मे मिट्टी व्यापक - रहती है इसी 
प्रकार इश्वर भी समस्त सृष्टि का कारण हे | इस चात पर हम 
अलग विचार करेंगे | यहां केवल इतना दिखाना है कि न केवल 


मिल? आदि पाश्चात्य दुशनिक ही कह ते कि यदि इश्वर है तो 
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उसके व्यापक हाने की आवश्यकता नहीं, किन्तु बहुत से धमा के 
मानने वाले भी इसी उलमन मे हैं । वेदान्तियो ने इश्वर की सबे- 
व्यापकता का निषेध नहीं किया किन्तु उसके निमित्त कारण होने 
स इनकार कर दिया । यह भो एक प्रकार से सच्ची आस्तिकता की 
जड़ में कुल्हाड़ा ही मारना है । परन्तु जो मत मतान्तर इश्वर को 
सात या चाथ आस्माच या “चौर सागर? आदि मे मानते है उनकी 
चित्र गति है । यह एक ओर तो {य्ह भी कहते हैं फि इश्वर 
जिर नाजिर अश्वोन सव व्यापक है ओर दसरी आर स्थान 
म भी सानत हे । यदि उनसे पूछा जाता हे कि तुम परस्पर 
वाते केस सान सकते हा, चाहे सब व्यापक मानो चाहे ए 
शी, चो वह उसकी व्याख्या बड़ी विलक्षण रीति से करते हैं ओर 
अपन सिद्धान्तो को संगति मिलाने के लिये बहुत सी ऐसी युक्तियो 
स काम लेते हे जिनमे वाक छल अधिक होता है । कुछ का तो यह 
मत हे कि जिस प्रकार सूर्य्यं एक विशेष स्थान पर है परन्तु उसका 
प्रकाश समस्त भूसणडल पर जाता हैँ उसी भांति इश्वर विशेष 
स्थान पर है परन्तु उसका प्रकाश समस्त सृष्टि मे उपस्थित है । इस 
प्रकार ईश्वर स्पत. ता व्यापक नही है किन्तु प्रकाशा रूप से व्यापक 
हे | वह चोथे य। सातये आसमान परतो है परन्तु देख सभी 
चीजा को सकता है । कुछ कहते हे कि जिस प्रकार पश्चम जाज 
लन्दन मे बैठे हये समस्त भारतवर्ष पर शासन करते है. इस प्रकार 
ईश्वर एक स्थान पर रहता हुआ भी अपनी शक्ति द्वारा समस्त 


ष्टि मे व्यापक है । 
सबसे पहले हम इस बात की सीमॉसा करते हें कि निसित्त 


कारण कार्य्य से व्यापक होता है या नही | इतनी बात तो शायद 
३ © ~ ७ च 
सभी को माननीय है कि जहां कर्ता नहीं वहां बह कोई क्रिया 
भी नहीं कर सकता । मेरा उसी वस्तु पर वश ओर अधिकार 
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है जो मेरे हाथ मे है । जहां मेरी पहुँच नहीं, वहाँ मेरे द्वारा कोई 
क्रिया भी नही हो सकती । कमी कभी ऐसा होता है कि एक क्रिया मे 
कई छोटी छोटी क्रियायें सम्मिलित होती हैं। उनमें से एक क्रिय। 
एक पुरुष करता है ओर शेष अन्य पुरुष) परन्तु कथन मात्र के | 
लिये नाम एक का ही होता है। यह केवल कहने की शेली है । 
वास्तविक बात नही । जैसे कहते हैं कि ताजमहल का निमोता 
शाहजह था । ताजमहल का निर्माण एक क्रिया नही है किन्तु 
सहस्रो या लाखो छोटी छोटी क्रियाओ का एक समूह है । - इच्छा 
शाहजहाँ ने की । रुपया देने के लिये आज्ञा शाहजहाँ ने ॥ | 
नकशा शायद एक या अनेक विश्वकर्माओं ने बनाया होगा । १ 
या पत्थर अन्य कत्ताओं ने सम्पादन किये होंगे । इस प्रकार 
यद्यपि शाहजहाँ का नाम है तथापि लाखों मनुष्यो ने क्रियायें की 
ओर तब 'ताजमहल बना । इन क्रियाओ मे से जो क्रिया शाहजहाँ 
ने की उस क्रिया के समय ओर देश मे शाहजहाँ उपस्थित था । जो 
अन्योने की उसके साथ वे अन्य उपस्थित थे । यदि उनमे से एक 
की भी उपस्थिति न होती तो वह क्रिया न्न होती और ताजमहल 
के निर्माण मे वाधा हो जाती । यही नही । कुछ क्रियाए ऐसी हें 
जिनका हमने विचार भी नही किया । जैसे शाहजहॉ ने ताजमहल 
बनाते समय केवल उन्ही क्रियाओं के लिये कत्तो ढूढने का यन्न 
किया जो बिना मनुष्यों के नही हा सकती थो । सैकड़ों ऐसी क्रियायें 
भी थी कि जो विना मनुष्य की सहायता के हो रही थीं। उनका 
भी ताजमहल के निर्माण मे उतना ही सहयोग था जितना अन्य 
क्रियाओ का । यदि वह क्रियाये न होती तो उतने ही मनुष्य लगा- 
कर्‌ भी ताज न वन सकता । जैसे समय पर सूर्य का न निकलना, 
वपो का होना, प्रथ्त्री का समस्त वस्तुओ को अपनी ओर आकर्षित 
करना आदि | इस प्रकार ताजमहल फे निर्माण मे न केवल 


शाहूजह | खि यु ह या दस हज ष्य रों का ही 
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हाथ है परन्तु उन शाक्तिया का भी जिनके सहारे पर इन मनुष्या 
की क्रिया ठहर सकती है । जितने अंश के कत्ता यह मनुष्य हैं 
उतने अश म यह अपनी क्रियाओ मे व्यापक थे । जितने अंश के 
कत्ता यह न थे किन्तु अन्य अहृष्ट शक्तियाँ थी उतने अश से इन 
सनुष्या के व्यापक होने की आवश्यकता भी न थी । 


अव घड़ी का लीजिये । घड़ी निमोण ताजमहल के समान एक 
क्रिया नही है किन्तु असख्यो क्रियाओं का समूह है । जिसको घड़ी- 
साज कहते हैं वह वस्तुत: अन्त की क्रिया का कत्ती है अर्थात्‌ पुर्जो 
का एक विशेष रीति से जोड़ देना । यह वह उसी स्थान पर कर 
सकता है जहॉ वह उपस्थित हा । इस अन्तिम क्रिया से पहले 
सेकडां अन्य क्रियाये' होगई' जिनके न होने की दशा मे घड़ीसाज 
कुछ नही कर सकता था । इनमे से कुछ क्रियाओ के कत्तातो 
मनुष्य घे ओर कुछ अमानुपी क्रियायें थी । जैसे खान से लोहा खोदना, 
उसको लाना, उसको गलाना, साफ करना, उसके भिन्न २ प्रकार 
के पुर्ज़ बनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये 
साधनो का सम्पादन करना इन सब में करोड़ो मनुष्यों का 
हाथ लगा । और यह सत्र अपनी अपनी क्रिया करते समय उस 
क्रिया मे व्यापक थे । परतु इसके अतिरिक्त सहस्रो असानुषी 
क्रियायेँ भी थी । जैसे एक लोहार ने एक पेंच बनाया । बनाने का 
केवल यही अर्थ है कि लोहे को एक रूप से दूसरे रूप मे कर दिया । 
परन्तु लोहे के परमाणु वयो आपस मे एक विशेष समय पर्यन्त 
सयुक्त रहे ? इसमे उस लोहार का हाथ न था । लोहार ने उस 
पुर्जे के बनाने के लिये लोहे को क्यो चुना ? लकड़ी को बयो नही 
चुना ? इसलिये कि बह जानता था कि लोहे के परमाणु अमुक 
समय तक परस्पर सयुक्त रह सकेंगे ओर लकड़ी के नही । इसमे 


उसका शय दाग सज हो ने लिये हरुका 
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नही वह परसाणुओ को न मिलाता है न उसके मेल को स्थित रखता 
है, वह केवल उस परिख्िति से लाभ उठा लेता है । इस प्रकार 
यह कहना कि घड़ीसाज घड़ी में व्यापक न होते हुये भी उसे चला 
रहा है ठीक नही है। जितनी क्रिया का उत्तर-दायित्व“घडीसाज के 
सिर पर है उतनी क्रिया मे वह अवश्य व्यापक था,। घड़ी के उस 
रूप में चलने से जो नियम काम कर रहा है उसको घडीसाज ने नही 
बनाया | बह्‌ नियम स्वयं स्थित था ओर उसका संचालन भी एक 
अद्टप्ट शक्ति के आधीन था । यदि घड़ीसाज को निर्माण के पश्चात्‌" 
भी चलने का उत्तरदाता साना जाय तो घड़ी के टूट जाने की 
अवस्था मे किसको उत्तरदाता साना जायगा । घड़ीसाज केवल 
उसी खीमा तक उत्तरदाता है जहाँ तक ऐसी वस्तुओ था पुर्जो के 
चुनाव का सम्वध है जो अधिक या न्यून समय तक्र चलने वाले 
हें । जैसे कल्पना कीजिये कि दो वस्तुएं हैं एक “अ? और दूसरी ' 
'ब?| “अ? वः से निर्बल है। घड़ीसाज अपने पुर्ज के लिये 'ब?' 
को चुने या "अ? को। यह उसका उत्तरदायित्व है। परंतु 'ब! 
कयो “अ! की अपेक्षा कम चलती है इसका घड़ीसाज से कोई 
सस्वध नही है । यदि वह शक्ति जो 'अ? के परमांणुओ को एक 
विशेष समय तक जोड़े रखती है अपना काम छोड़ दे तो घड़ीसाज 
का उस पर कुछ भी स्वर्त्व॑ या वश नही होगा | 


इस प्रकार जव हम कहते हैं कि निमित्त कारण के कार्य्य मे 
व्यापक हाने की आवश्यकता नही तो हम काव्य के केवल एक 
अंग पर ही दृष्टि डालते हैं । सम्पूर्ण कार्य्यं हमारी दृष्टि मे नहीं” 
हाता । इस वात को एक ओर हप्टान्त से स्पप्ट करते हैं । कलपना 
कीजिये कि आप मेरी हथेली पर रेत के कशो से “अ? अक्षर वना 
दे ओर कहें कि तुम इसको अझुक पुरुष को दिखा आओ । तो 
आपका ङित वनते(नारवी/ह0ताशारती॥॥७8सओशर को" 
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उसी रूप में स्थित रखना मेरा काम होगा । आप का नही । आप 
उसके निमित्त कारण न दोगे । से ही उसका निमित्त हॅगा । मुझे 
अधिकार हागा कि मे उसे बीच से ही बिगाड दू | हॉ आप सुम 
पर विश्वास कर सकते हैं कि हमने ऐसे आदमी को चुना है जो 
उसे विगाड़ने का नही | इसी प्रकार घडी के पुर्जा को एकत्रित या 
संगठित करने के लिये तो घड़ी साज निमित्त है परतु उन पुरजो के 
घड़ीसाज की आशा के अनुकूल चलने के लिये घड़ीसाज निमित्त 
नही है । उसका निमित्त अद्ृष्ट शक्ति है। इसलिये जब हस संसार 
स सलुप्य की बनाई हुई वस्तुओ पर दृष्टि डालते हैं तो उन वस्तुओं 
से केवल मनुष्य ही निमित्त कारण नही होता किन्तु अरृष्ट शक्ति 
भी निमित्त कारण होती है । सनुप्य केवल एक अङ्ग का निमित्त 
होता है | इसलिये यह सिद्ध है कि निमित्त कारण क्रिया के साथ 
रहता है अलग नही | उस्तुत: क्रिया उसी समय तक होती है जब 
तक कि निमित्त कारण उपस्थित है । 

जव यह सिद्ध हो गया तो सृष्टि के ऊपर विचार करने से 
इश्वर की सबंव्यापकता स्वत. ही सिद्ध हो जाती है । क्योंकि सृष्टि 
केवल पहाड़ वनाले या नदी वहाने या सूर्य को उदय या अस्त 
करने का ही नाम नही है। दो परघाझुओ के परस्पर मिलने, 

७, ~ ~ AN ७३ ७ ० र 

मिले रहने या विशेष रीति से पृथक होने का काव्य भी रुषि 
के ही अन्तगेत है । यह असंख्यो क्रियाये प्रत्येक क्षण मे प्रत्येक 
स्थान पर हुआ करती हैं । इनमे से बहुत सी तो अत्यन्त सूक्ष्म और 
बहुत सी अत्यन्त स्थूल हैं | सूर्य्यं का निकलना स्थूल क्रिया है । परन्तु, 
सूरय की किरण मे सात रगो का मिलना और मिला रहना या भिन्न २ 
परिस्थितियों मे उनका अलग अलग होना यह अति सूक्तम क्रियायें हैँ । 
इसलिये इन क्रियाओं के आरम्भ, स्थिति, तथा अन्त के लिये ऐसी 


सत्ता की आवश्यकता है जो सुम से भ्‌ ओर र भूल से स्थूल, 
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हो । इसलिये वस्तुतः घड़ी या इन का दृष्टान्त भी यही सिद्ध 
करता है कि ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म और सर्वव्यापक है । यदि 
घड़ीसाज के समान इश्वर सृष्टि रूपी घड़ी से अलग होता तो 
उसको अन्य ऐसी सत्ताओ का आश्रय लेना पड़ता जो सृष्टि को 
हर समय चलाया करतीं, जैसे सम्राट जाज को अपने नोकरो - 
की सहायता लेनी पड़ती है | सम्राट का अपने नौकरों के मस्तिष्क 
पर कुछ सी वश नही है । इसी प्रकार इश्वर का भी उन सत्तां 
पर वश न होता ओर वह उसकी सृष्टि को उलट पुलट कर डालते 
जेसा बहुधा सम्राट के चाकर कर देते हे ऑर जिसके लिये सम्राट 
को दणड देता पड़ता है । सम्राट के साम्राज्य मे सैकड़ों बातें ऐसी 
हो सकती हैं जो सम्राट की इच्छा के विरुद्ध होती हैं क्योंकि सम्राट 
प्रजा के घट के भीतर व्यापक नही होता । 

सृष्टि के अवलोकन से इतनी बातों का पता चलता है-- 

(१) सृष्टि नियमानुकूल है । 

(२) नियमो से अपार बुद्धि का परिचय होता है । 

(३) नियम अटल हैं । 

(४) यह नियम सूच्स से सूक्ष्म वस्तु पर भी शासन करते है । 
ओर कोई वस्तु इनका उल्लङ्घन नही कर सकती । 

इस लिये सिद्ध है कि ईश्वर 

(१) नियन्ता है । 

(२) ज्ञानवान अथोत, सर्वज्ञ है । 

(३) एक रस है । 

(४) सूक्ष्म से सूक्ष्म ओर सर्वशक्तिमान है । 

पहली तीन वातो को तो सभी आस्तिक मानते हैं परन्तु चौथी 
वात से बहुत मतमेद्‌ हे । यह मतभेद दूसरे रूप से उपस्थित किया 


जाता है । यो तो कोई आस्तिक इस बात का निषेध नही करता 
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कि इश्वर सूक्ष्म ओर सर्वशक्तिमान है | परन्तु इसके साथ साथ ही 
बहुत से लाग मानते हे कि इश्वर साकार है या साकार हो सकता 
हे । निराकार वादियो ओर साकार वादियो का पुराना झगड़ा है 
ओर इस भाइ के ऊपर ही अन्य वहत से मतभेदों की नीव खखी 
गई है । में समभता हूँ कि यदि यह झगड़ा सुलक जाय तो ससार 
के बहुत से आस्तिक परस्पर मिल जाय ओर बहुत से नास्तिक 
नास्तिकता छाड़ कर आस्तिक वन जाय' | परन्तु भिन्न भिन्न 
मस्तिप्फ भिन्न भिन्न रीति से साचते हैं । 

देखना चाहिये कि साकार का क्या अर्थ है? आकार या 
"आकृति का सम्बन्ध हमारी इन्द्रिया से हे । साकार वस्तु को आँख 
से देख सकते. ओर हाथ से छू सकते हे । जा ऐसी वस्तु नही है 
उसे निराकार कहते हे । सृष्टि से दोना प्रकार की वस्तुये' उपस्थित 

। शतपथ ब्राह्मण ( १४।५।३।१ ) मे लिखा हे । 


द्रवाय ब्रह्मणो रूपे मृत चेवासूत च 

अर्थात सृष्टि के दो रूप हे एक साकार ओर एक निराकार । 
पानी जव भाप होकर उड़ जाता है ता निराकार हो जाता है क्योंकि 
दृष्टि मे नहीं आता। परन्तु जब भाप जमकर वादल बन जाती 
है ता साकार हो जाती है । वायु निराकार है क्योकि उसे देख नही 
सकते । आकाश निराकार है। अब प्रश्न यह होता है कि इश्वर 
निराकार है था साकार । साकार वस्तु अवश्य स्थूल होगी । सृष्टि 
में जितनी स्थूल वस्तुय' हे वह सूक्ष्म वम्तुओ मे व्यापक नही हे । 
इसलिये या ता ईश्वर को सवव्यापक न माना जाय या उसे साकार 
न माना जाय | साकार और सर्व व्यापक दोनो होना असम्भव है । 
यदि सर्वव्यापक नही मानते तो कत्ता भी नही मान सकते । यदि 
कत्तं नही मानते तो इश्वर इश्वर ही नही रहता ऑर आस्तिकता 
की भित्ति धम से गिरकर चकना चूर हो जाती है । इसलिये 
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आस्तिको का ईश्वर को साकार सानना स्वय अपने मत का 

खण्डन करना और नास्तिको के सामने अपनी हंसी कराना है। 

यदि ईश्वर साकार होता तो अवश्य दीखता। दूसरे वह सूक्ष्म, 

वस्तुओ मे व्यापक न होता। तीसरी बात यह है कि नियम स्त्रय' 

सूच है। सूद्धमो पर स्वत्व प्राप्त करने के लिये अवश्य अति सूक्ष्मः . 
अर्थात्‌ निराकार सत्ता होनी चाहिये । 


कुछ लोग सममते हैं कि निराकार वस्तुये शक्ति वाली नहीं 
हा सकती, इस लिये सर्व-शाक्तिमान होने के लिये ईश्वर को साकार 
भी होना चाहिये । ऐसे विचार यद्यपि दार्शनिकों के नही है परन्तु 
फिर सी व्यावहारिक रीति से बुद्धिमान पुरुष भी कभी कभी इनको 
मानन लगते हैं । लोम पूछा करते हैं कि क्यो जी यदि ईश्वर के 
हाथ नहीं तो केसे बनाता होगा, आँख नही तो कैसे देखता होगा 
इत्यादि । परन्तु उनको माळूम नही कि साक्रार वस्तु निराकार की 
अपेक्षा बहुत निर्बल होती है। निराकार वस्तु का साकार पर 
शासन होता है साकार का निराकार पर कभी शासन नही होता । 
मेरी शक्ति निराकार है वह साकार हाथ क। जिधर चाहती है चलाए 
फिरती है । कभी मे हाथ से लिखता हूं । कभी खाना खाने के लिये 
सुह तक ले जाता हॅ । कभी सिर खुजलाता हूँ । परन्तु यह शक्ति 
हाथ से व्यापक होते" हुये भी हाथ से अलग है। जव यह शक्ति 
निकल जाती है तो हाथ अपने साकारत्य तथा स्थूलत्व के होते 
हुये भी कुछ काय्य नही कर सकता । शेर या हाथी मनुष्य से 
बहुत स्थूल होता हे परन्तु उसमे बह सूक्ष्म बुद्धि नही होती 
जिसके कारण आदमी सैकड़ो शेरो और हाथियों को क्रैद्‌ 
करके अपने वश मे रखता है। यह बुद्धि न तो स्थूल सांस का नाम 
है, न धिर का, न नस नाड़िया का । यह एक सूक्ष्म वस्तु है जो 


इन सव मे व्यापक हे | विद्य त्तार के तार थूल न विद्य वशक्ति 
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परम सदम है जो उन तारो को हिलाये फिरती है। लोहे मे चुम्बक 
शक्ति का प्रवेश कर देने से लोहा शक्ति सम्पन्न हो जाता है चुम्बक 
“शक्ति सूक्ष्म होती है परन्तु लोहा म्थूल होता हे । अतः स्थूल वस्तुओं 
को शक्ति सम्पन्न समझना और सूक्ष्मो का शक्ति रहित, बड़ी भारी 
भूल है। यदि ईखर सत्ररक्तिमान और सर्वन्यापक हे तो 
उसको अवश्य ही निराकार होना चाहिये । 
कुछ लोग समभते हैं कि जैसे भापं निराकार हे परन्तु बादल 
के रूप में साकार भी हो सकती है, इसी प्रकार यदि इश्वर को 
आरम्भ मे निराकार आर फिर साकार भी मान लियां जाय तो 
हानि क्या होगी ? जब ईश्वर अन्य वस्तुओं को निराकार से साकार 
वना सकता हैं तो स्त्रय॑ छापने को साकार वयो नही बना सकता । 
ऐसा कहने बाले लोग यथाथ सोचना नही चाहते। जब भाप 
बादल बनती है तो क्या हाता है? भाप वस्तुतः एक वस्तु नही है 
किन्तु छोटे २ परमाणुआं का एक समूह है | यह परमाणु जब विखरे 
रहते हैं तो दिखाई नही पड़ते इसीलिये हम कहते हैं कि भाप सूक्ष्म 
है। परन्तु जब यह परमाणु परस्पर मिलकर संगठित हो जाते हैं तो 
उनमे स्थूलता आ जाती है और बादल दिखाई पड़ने लगते हैं इन 
परमाणुओ के भिन्न २ परिमाण मे सयुक्त होने के कारण ही पानी की 
भाप, धुआं, बादल, ओला, वफ आदि भिन्न २ आक्ृतियाँ हो जाती 
हैं। लोहे के स्थूल गोले को भी हम इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बखेर 
सकते हैं जो हा से दिखाई न पड़ें। और फिर उनको मिलाकर 
-स्थूल वना सकते हैं । , 
इसलिये एक बात और माळूम हुई । अर्थात्‌ संसार में जितनी 
स्थूल या साकार वस्तुये हैं वह सब अनेक परमाणुओं के परस्पर 
-सिलने से बनी हैं । इश्वर यदि एक है ओर एक रस है तो निराकार 
“से साकार कभी नहीं हो सकता । भाप का परमाणु भांप को स्थूल 
“नहीं बना सकता उसके लिये अनेक परमाणु चाहिये इसी प्रकार 
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एक ईश्वर साकार नही हो सकता, जब तक कई इश्वर मिलन 
जावें | दसरी बात यह है कि स्थूल वस्तु व्यापक नही रहती । जिस 
प्रकार भाप से इजन चला सकते है उसी प्रकार बफ या ओले से 
नहीं चला सकते । इसलिये इश्वर न साकार है न हो सकता है। 


स्थूल वस्तुयें एक देशी भी होती हैं उनके दोनो ओर से किनारे 
होते है । कुछ निराकार वस्तुये भी एक देशी हो सकती हें परन्तु. 
कोई स्थूल या साकार वस्तु सवदेशी नही हो सकती। इसलिए 
इश्वर को साकार मानना वस्तुतः इश्वर की सत्ता का निषेध 
करना हु । 


अब सर्वशक्तिमान्‌ शब्द को लेते है। ऊपर कहा जा चुका है 

कि इश्वर वह सत्ता है जो सृष्टि की समस्त वस्तुओ को नियमों द्वारा 
अपने शासन मे रखती है । किसी वस्तु पर शासन करने के लिये 
उससे प्रबल शक्ति आवश्यक है । ईश्वर न केवल सृष्टि की जड़ वस्तुओं 
को ही अपन वश मे रखता है किन्तु सजीव वस्तुओ, को भी । यहाँ तक 
कि मनुष्य भी जो समस्त प्राणियों की अपेक्षा अपने को बलवान 
समझता है इसी शक्ति की उ गली पर नाचता ।है। हम “मनुष्य 
अस्प हँ? नामक अध्याय मे दिखा चुके, हे कि मनुष्य बलवान 

होते हुये भी वलहीन है ऑर उससे कही अधिक शक्ति उसको अपने 
वश से किये हुये हे । जो इश्वर सृष्टि के सभी पदार्थो से अधिक 
बलवान ओर उनपर शासक है उसके “सर्वशक्तिमान” होने मे सन्देह 
ही क्या है ? हम पिछले कई अध्यायो मे दिखा चुके हैं कि सृष्टि का 
प्रत्येक नियम एक शक्ति के आधीन है । एक प्रकार से तो हम कह 
सकते हैं कि यह भिन्न भिन्न शक्तियां हैं । और इस प्रकार यह 
वह सत्ता जो इन शक्तियों को रखती है “सवंशक्ति सम्पन्न” अथात 
सब शक्तियो वाली कहलायेगी । परन्तु यदि विचार पूर्वक देखा जाय 


तो बहू परी नण हाइ एक ही रिते 8िय्णह जो 


१५९ ॥॥/॥॥/.॥२४/॥॥॥॥५॥/॥१/४/॥ऐवर के गुण 


इश्वर मे रहती है । इसीलिये कभी ईश्वर को शक्ति नाम से भी 
पुकारते हैं । वस्तुतः ईश्वर शक्ति नही किन्तु “शक्तिमान” है इस 
लिये से शक्तिमान्‌ के दो अर्थ हो सकते हैं 


(१) सर्वा शक्तयो अस्य सन्तीति सर्वे शक्तिमान्‌ 
अर्थात्‌ जिसमे सव शक्तियाँ रहती हो । 

(२) जो सब शक्तिप्रान पदार्थो से अधिक हो । 

ससार मे चीटी या उससे छोटे कीट पतङ्गो से लेकर सिह 
हस्ती तथा मनुष्य तक सभी प्राणी शक्ति वाले हैं। मे ईट उठा 
सकता हूं । जड़ वस्तुओ को मिला या पथक कर सकता हूं । चीटी 
दानो का अपने बिल मे ले जा सकती है। पतंगे उड़ सकते हैं । 
यह्‌ सत्र कुछ न कुछ शक्तियों रखने के कारण शक्तिमान कहलाये 
जा सकते है । परन्तु सहस्रो घस्तुयें हें जिनको मे वश में नही कर 
सकता । इसी प्रकार अन्य प्राणी भी कुछ कर सकते हैं ओर कुछ 
नहीं कर सकते । इसलिये शक्तिमान होते हुये भी यह अल्प हैं । 
इश्वर इन प्राणियों को भी अपने वश मे रखता है । जिस हाथ से 
एक समय में मे लेखनी उठा सकता हूं । दूसरे समय मे उसी हाथ 
मे कुछ विन्न हो जाने से लेखनी नही उठा सकता । जो पक्षी एक 
दृशा मे अपने पट्ढों के सहारे उड़ सकता हे दूसरी अवस्था मे नही 
उड सकता | इसलिये सब शक्तिमानो मे श्रेछ होने अथात सर्व 
शक्तिमानो पर शासन करने के कारण ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है । जो 
दो अर्थ हमने ऊपर दिये हें उनके तात्पय्यों मे बहुत भेद नहीं है । 
विचार के दो रूप हें जिनका अन्तिम आशय एक ही है । * 

यहाँ प्रश्न यह होता है कि जिन शक्तियो से सम्पन्न इश्वर को 
माना जाता है वह शक्तियाँ कौन कोन सी है । क्या वह अनन्त हैं 
या उनकी कोई सख्यां भी है। क्या “सव” शब्द शक्तियों को 

- संख्या की अपेक्षा “सान्त बना देता है या यह अनन्त वाची 
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आंस्तिकवाद (,,,, ARYAMANTAVYAIN है 
शब्द है । हम सृष्टि के नियमो की व्याख्या करते हुये बता चुके हे 
कि सृष्टि मे एक नियम नही हैं किन्तु असंख्यों नियम हें । प्रत्येक 
नियम असख्यों घटनाओ पर शासन करता है। फिर सृष्टि अनन्त 
है । भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनो कालो पर विचार किया जाय 
तो घटनाओ का कोई अत विचार मे नही आता। इसलिये 
छानन्त नियस को यदि अनत शाक्तिप्रॉ माले लिया जाय तो जिम 
शक्तियों ल ईश्वर को सम्पन्न माना जाता है वह अनत ही हुई । 
र इन शक्तियों का रूप यह हुआ कि नियमो के अनुसार घट- 
नाओ तथा पदार्थो को वश मे रखना । किसी वस्तु पर शासन 
करने का अथे हो यह है कि उसको ऊपर उठा सकना, नीचे गिरा 
सपना, इधर उवर फेक सकता, दो वस्तुओ को परस्पर मिला 
सकना, आर उनका प्रथक २ कर सक्नना । इस प्रकार जितने पर- 
साणु सृष्टि मे हैं चाहे सूद रूप मे हो चाहे स्थूल मे इश्वर उनको 
ऊपर उठा सकता, नाचे गिरा सकता, और मिला, और पथक कर 
सकता है इसलिये वह सर्वशक्तिमान है | कोई पदार्थ ऐसा नही जो 
इश्वर के इस प्रकार के शासन के बाहर हो । 


सबंशक्तिमान्‌ शब्द के विषय से आस्तिको मे बहुत भेद है । 
लोग प्राय: यह सममत हे कि यदि इश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ माना 
जाय ता यह्‌ भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर “सब कुछ” कर सकता 
हैँ । परन्तु जो ऐसा कहत है वह “सव कुछ”? के अर्था पर विचार 
-नही करते । “सव कुछ” क्या वही सृष्टि के पदार्था का उठाना, 
गिराना, मिलाना या पथक करना । इसके अतिरिक्त “सब कुछ”, 
का ओर कोई अर्थ नही लिया जा सकता । यदि यह अर्थ माना 
जाय तो यह ठीक ही हे कि इश्वर सब कुछ कर सकता हे । अर्थात्‌ 
सृष्टि का काइ परमाणु या जीव ऐसा नही जिसको बह संयुक्त या 
-वियुक्तं न कर सके । इसके अरिरिक्त “सब छुछ” का और क्या | 
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“अन हैं? यदि किसी राजा के लिये कहा जाय कि उसका अपनी 
समस्त प्रजा पर पूर्ण अधिकार हैं ता इसका यही अथ होगा कि 
ए उस प्रजा का जिस प्रकार चाह रख सकता है। इसी प्रकार 
यदि कहा ज्ञाय कि इश्वर सत्रशक्तिमान्‌ है तो उसका यही अथ 
होगा कि सघ परमाण आर प्राणी उसके वशा सं हे । 


परन्तु बहुत से लाग “सभ कुछ कर सकने” का यह अर्थ नहीं 
लेते | यह बात उनी के सिद्धान्तों से पाई जाती हे । जैसे कोई 
कहना है फि इश्वर अवतार ले सक्ता है । कोई कहता है “ई 
शल्य से वन्तुर्ये उत्पन्न कर सकता है?। कोड कहता है कि इश्वर की 
गा के विसा पत्ता भी नहीं हिल सफता। काड कहता हे कि यदि 
मनुष्य झूठ भी वालत हैं ता इश्चर ही उनका बुलवाता है क्योंकि 
एयर मत्रशात्तिपान | । इस प्रकार इश्वर की “सवश क्तिमत्ता” एक 
याजीगर की काली समभी जाती हैँ जिसमे से बुरी भली सभी 
यस्तुयें निकल सकती है। उदाहरण के लिये “इसा विना पिता के 
कैसे उत्पन्न हा गया” ? इश्वर की शक्तिमत्ता म। मुहम्मद ने चांद 
के द। टुकड केस कर दिये? इश्वर की सवशक्तिमत्ता से । श्रीक्षष्ण से 
गात्र्न पव त का अपनी उद्गली पर कसे उठा लिया ? इश्वर की 
सर्व शत्तिमत्ता से ? इश्वर ने नुसिह का रूप कल धारण किया ? 
अपनी सब शाक्तिमत्ता से ? वस्तुतः इश्वर को इस प्रकार की सव - 
शक्तिमता से इश्वर की विहीन कर दिया जाय ता बीसियो ऐसे 
मजहव या धर्म हें जिनका तिरोभाव हो जाय । अनेको प्रकार की 
पुजाये हे जो समार से उड़ जाय और लाखो (पुजारी ऐसे हैं 
जिनकी जीविका नष्ट हो जाय ! इसलिये इतने मतमतान्तरो का 
स्थित रखने ओर इतन प॒जारियाँ का पेट भरने के लिये आवश्यक 
प्रतीत हाता है कि ईश्वर की इस प्रकार की सवशाक्तिमत्ता की पुष्टि 
ही की जाय, चाहे ऐसा करने से सत्य का गला ही क्या न घुटता 


PANBIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


आस्तिकवाद/W.ARYAMANTAVYA.IN १६९ 


हो । जिस प्रकार अनियमित तथा उच्छङ्कल पुरुषों को शक्तिशाली 
कहने का प्रचार है इसी प्रकार इश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से भी यही 
तात्पय्य लमभ्हा जाता है कि कोई काम ऐसा नहीं जिसको वहन 
कर सकता हो या जिसको उसने न किया हो। लोग सममते हें 
कि यदि ईश्वर नियमो के आधीन हुआ तो बह सर्वशक्तिमान या - 
स्व्तत्र न रहेगा । यह यह नहीं जानते कि नियमों के अनुकूल 
चलना ही स्वतन्त्रता है। जो नियमों के आधीन नहीं होता वह 
अतनियमता का दास होगा । ऐसी सत्ता की तो सम्भावना ही नहीं 
हो सकती जो न नियमो के आधीन हो, न अनियमता के आधीन 
हो । अनियसता का आधीन होना बल-हीनता का चिह्न है । शक्ति 
का चिह्न नही । अनियमित होने का अर्थ ही यह है कि नियमो के 
अनुकूल कार्य्ये करने की शक्ति मही। नियमाचुकूल कार्ये करने कें 
लिये शक्ति चाहिये । नियसो के उल्लङ्घन करने से निर्वलता और 
अजानता दोनो की सूचना मिलती है । संसार मे बहुत से मनुष्य 
हे जा नित्य प्रति किसी न किसी नियम का उल्लद्दन किया करते 
हैं । बयो ? इसलिये कि कुछ तो इतने अज्ञानी हैं कि उनको यही 
नही माळूस कि किन नियमो का पालन करना उनका कर्तव्य है । 
कुछ का यह्‌ तो ज्ञान है कि हमारा यह कत्तव्य है परन्तु फिर भी 
उसका पालन नही कर सकते । सेकड़ो यह जानते हुये भी कि 
असत्य वालना बुरा है असत्य बोलते है, चोरी करना बुरा है, चोरी 
करते है, शराव पीना हानिकारक है, शराब पीते हैं । बहुत से तो 
ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन नियमानुकूल चलने की प्रतिज्ञा करते हैं 
आर प्रति दिन उसका उल्लङ्घन करके पश्चाताप करते है । कितने 
ऐसे हें जिनको हमने यह कहते सुना है “क्या करें । हमारी निर्बल- 
ताये हमका नियमों का पालन नही करने देती” | वस्तुतः ! नियम 


बनाना / 7 छाए वैर शट हा अहफुला 


॥0॥/॥/.१२४५॥॥॥॥४/ाधव्रर के गुण 


१६२ 
“शन्ति! का । जिसमे “ज्ञान? है शक्ति नही वह नियमो को तो 
घंगायगा परन्तु उनका पालन नही कर सकेगा। जिसको ज्ञान 
नहीं, शक्ति है बह ऐसे नियमा को ही न बना सकेगा जो अधिक 
समय तक उपयोगी प्रमाणित हा सकें। जिसमे न 'ज्ञान! है न 
“पि? उसका ता कुछ कहना ही नही । 
हम कड घार इस बात पर बल दे चुके हे कि इश्वर के अस्तित्व 
हा प्रमाण भी यहां हे कि सृष्टि म हम अटल नियमो का अवलोकन 
झरत ४ । यदि यह नियम अटल न हो तो उनको नियम ही न 
फट सकर आर न केवल सायंस-वेत्ताओ का ही अपनी समस्त- 
सायस-मग्पत्ति भाड़ म सोकनी पड़ेगी किन्तु सद्‌ पुरुपा का 
समम्त व्यवटार बन्द हो जायगा। यदि गेहूँ बोन से कभी चना 
भी उत्पन्न हा जाया करे ता कान मूख है जा गेट चोने का परिश्रम 
ठावे। यदि जिस राजा के राज म काइ ज्ञात या विज्ञात 


os 


नियम नहीं ट उसके राज्य का अराजकता तो कह सकते 
>. कभी उसका शक्तिशाली नहीं कह सकते। “इसी प्रकार 
यदि इज०र अपनी सवशाक्तिपरत्ता, स्वतन्त्रता अथवा उच्चता 
दिग्याने के लिये कभी कभी अपने नियमा का उल्लङ्घन भी कर 
सकता हँ तो उसका दो मे से एक कारण अवश्य होगा। या तो 
उसन नियम बनाते समय यह सोचा होगा कि 'अमुक नियम आगे 
चल कर लाभ के खान में हानि पहुँचावेगा, जैसे इसाई धर्म ग्रन्थ 
बाइबिल म लिखा है कि जब सृष्टि से पाप वढू गया तो इश्वर को 

साद हुआ कि मेने एसी सृष्टि ही क्यो बनाइ जिसमे इस प्रकार के 
पाप बढ़ जायें ? इस दशा मे इश्वर के छाज्ञान की सूचना मिलेगी । 
या नियमा का पालन करते करते थक गया ओर अब उसको परिवत्तन 
करने की आवश्यकता पड़ी। यदि ऐसा मान लिया जाय कि 
नियमा का उल्लङ्घन इश्वर के अधिकार मे हें तो कभी ऐसे ईश्वर 
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स्वामी दयानन्द ने शवर के सब कुछ कर सकने के विरुद्ध दो 
प्रश्न किये हे:-- 

( १) कया ईश्वर अपसे को नष्ट कर सकता है? 

( २ ) क्या ईश्वर अपने बराबर दूसरा ईश्वर बना सकंता है? 

चाहे किसी धम का सानने वाला क्‍यों न हो वह यही कहेगा 

कि यह दोनो काम इश्वर की शक्ति से बाहर हँ । फिर भी इश्वर सव 
शक्तिपात है । जो सत्ता समस्त ससार मे व्यापक है वह अपने को 
नष्ट कैसे कर सकती है? किसी वस्तु का एक खान से दूसरे स्थान 
भे नला जाना तो सम्भव है परन्तु उसका “शून्य” हो जाना सम्भव 
नही । ईश्वर सर्वव्यापक होने से कहाँ जायेगा ओर कहाँ आयेगा ? 
उसके लिये “आना” और “जाना? दोनों ही असम्भव ओर अचिन्त- 
नीय हैं। जो “है” वह “न है” केसे होगा ? रही अपने समान 
दूसरा ईश्वर बनाने वाली बात । सो भी अचिन्तनीय ही है । क्योकि 
कल्पना कीजिये कि उसने एक ऐसा ही ईश्वर बना दिया जो उसी 
के समान शक्तित्राला है तो भी इस बने हुये इश्वर और उस बनाने 
वाले इश्वर से इतने भेद अवश्य रहेगे:-- 

( १ ) यह ईश्वर वना हुआ होगा ओर पुरानां इश्वर बिना 
वना हुआ । 

(२) इस इश्वर की आयु आज से आरम्भ होगी और पुराना 
इश्वर अनादि होगा । 

यह दा भेद ऐसे है जिनसे छुटकारा हो ही नहीं सकता । इस 
लिये यहू कहना कि “इश्वर अपने समान एक ओर ईश्वर बना 
सकता है? बड़ी भारी मूखता हे । यदि ऐसा होता तो आज तक 
उसने एक दा इश्वर अवश्य बनाये होते | 

एक इसाइ विद्वान्‌ ने स्वामी दयानन्द के इन दो प्रश्नो के साथ 


साथ [क पछ । किस पैसे क्ट छाछत\ि$अह वष 


१६५  WWW.ARYAMANTAVYA.[NF के गुण 


पहले ईसाई जगत्‌ में इसी प्रकार का प्रश्न उठा था। इस पर 
उस विद्वान्‌ ने कहा “क्या ईश्वर एक वेश्या को कुमारिका 
( एए00 ) कर सकता है” १ कुमारिका वह है जो आज तक 
श्रग्मचारिणी हो । इसलिये वेश्या का किसी अवस्था मे भी 
कुमारिका होना अचिन्तनीय है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी 
बातें बताई जा सकती हे जिनका करना ईश्वर की शक्ति के बाहर 
है । बत्रा ? केवल इसलिये कि वह ईश्वर है । इश्वर वही काम 
कर सकता है जो ईश्वर को करना चाहिये । जो काम ईश्वरको 
नही करना चाहिये उसे बह्‌ कैसे कर सकता है? _ 

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है? क्या इश्वर एक त्रिकोण को 
वृत्त बना सकता हैं. ९ यदि नही तोक्यो! क्योकि उसके आधीन 
सृष्टि के समी परमाणु है। इसका उत्तर यह है क्रि यह माना कि 
इश्वर के आधीन सृष्टि के सभी परमाणु है। परन्तु यदि उसने 
उसको त्रिकोण के रूप मे रक्‍्खा तो त्रिकोण बनेगा । यदि वृत्त के 
रूपमेतावृत्त। त्रिकोण के रूप में रखते हुये वृत्त कभी नही बन 
सकता । हवर ऐसा त्रिकोण नही बना सकता जिसके सब कोश 
मिलकर दा समके.ण से बड़े या छोटे हो क्योकि जो त्रिकोण बनेगा 
उसके कोणा का योग अवश्य ही दो समकोणो के बराबर सिद्ध 
होगा । और जिस क्षेत्र के तीनो कोण दो समकोणो से बड़े या छोटे 
हें वह कभी त्रिकोण हो ही नहीं सकता । 

कुछ लोगों ने एक नई युक्ति निकाली है। जब उनसे पूछा 
जाता है कि क्या ईश्वर चोरी भी कर सकता है. या दूसरा इश्वर 
भी बना सकता है तो वह कह देते हैं कि “हां चोरी कर सकता है 
परन्तु करता चहो ।” उसमे प्रत्येक काम करने की शक्ति तो है 
परन्तु वह करता वही है जो उचित होता है, जो अनुचित होता जि 
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यह उत्तर वस्तुतः उनकी सहायता नही करता । हाँ कुछ देर के 
लिये उनका जी बहलाव हो जाता है | क्योकि यदि कुछ काम ऐसे 
हैं जिनको ईश्वर ने न कभी किया न अब करता है न आगे कभी 
करेगा तो उनका किसी प्रकार से इश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ना 
ही व्यर्थ है । वस्तुतः यदि खोज की जाय कि “इश्वर सब कुछ कर 
सकता है” यह प्रश्‍न क्यों उठा, ओर कब उठा, तो विदित होगा कि 
कुछ धर्मावलम्बी आस्तिक यह सिद्ध करना चाहते थे कि “इश्वर ने 
अमुक कार्य्ये क्रिया” । उसी की सिद्धि के लिये उन्होंने साधन यह 
दिया कि “इश्वर सब कुछ कर सकता है |” इसलिये “वह असुक 
कार्य्यं सी कर सकता है |” यदि साधन का रूप “इश्वर सब कुछ 
कर सकता है” स बदलकर “इश्वर ने उचित काम ही किया है, 
उचित ही करता है, उचित ही करेगा, कभी छनुचित नही किया न 
करता है न करेगा ।” ऐसा कर दिया जाय तो जो लोग इश्वर की 
सब शाक्तिमत्ता से अपने हर एक साध्य की सिद्धि करना चाहत हैं 
वह अपने परिश्रम मे सर्वदा विफल रहेगे। फिर प्रश्‍न यह नही 
होगा कि “इश्वर सब कुछ कर सकता हे” इसलिये “ईश्वर ने यह 
काम भी किया” | इसके विरुद्ध प्रश्‍न यह होगा कि ईश्वर को ऐसा 
करना उचित था-या नही । जो लोग यह कहते है कि “शक्ति तो है 
पर करता नही? वह भी अन्त को एक ही आशय पर पहुँचते हे । 
हस भी कह सकते है कि ईश्वर सर्व शक्तिमान है “सर्व क्रियामान?” 
नही है । यदि इश्वर “सर्व क्रियामान्‌? होता तो सव कुछ कर 
सकता था । वस्तुत: अनुचित कार्य्यं का करना ईश्वर को इश्वर से 
वंचित कर देता है । किसी भले आदमी से पूछो कि क्या तुम अमुक 
पाप कर सकते हो । तो वह कहेंगा “नही । मुझमे साम्य ही 
नही” । इसी प्रकार इश्वर से चोरी आदि करने का सामर्थ्य ही 


। डि हक च ~ केल तिर क 2६ 
नहीं जा है रे हे लिये आल शारीरिक दि की ही 
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आवश्यकता नही होती । शक्तियां अभौतिक ओर पारलोकिक 
भी होती हे । इस लिये जव हस किसा काय्यं का ईश्वर से सम्बन्ध 
जोड़ना चाहते हे ता उसकी ससी वातों पर विचार करना पड्गा । 
नहीं ता विचार अधूरा रह जॉयगा । 

है 
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सातवा अध्याय 


ईश्वर के गुण (२) 
पाप ओर दुःख की विकट समस्या 


श्वर को सके-नियन्ता और सर्वशक्तिमान - 
समझ लेने के पश्चात्‌ ही उसकी 
कल्याण कारिता पर ध्यांन जाता है। 
नियम ओर कल्दाण का एक घनिष्ट 
सम्वन्ध है । नियम कल्याण के लिये ही 
बनाये जाते हैं | यदि कल्याण का विचार. 
न ह तो किसी नियम की आवश्यकता 
नही हे । संसार के कड़े से कड़े नियमो 
के भीतर भी कुछ न कुळ और किसी न किसी का कल्याण छिपा 
होता है। अनियमता ही कल्याण की शत्रु है | हम ऊपर कई बार 
इस वात पर वल दे चुके हैं कि सृष्टि मे सगठन तथा प्रयाजन दोनों 
हे | इन्ही के द्वारा हमने यह भी सिद्ध किया था कि इश्वर वड़ा 
बुद्धिमान्‌ है । घुद्धिमान्‌ ओर शक्तिमान्‌ दोनो के लिये संस्कृत मे 
एक शब्द चेतन आता है । चेतन वह है जिसमे ज्ञान ओर 
प्रयत्न अर्थान बुद्धि ओर शक्ति दोनो हो । इसलिये आस्तिक 
लोग ईश्वर को चतन स्वरूप कहा करते हैं। परन्तु ज्ञान युक्त: 
प्रयत्च का कारण ही यह है कि किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि. 
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हो। प्रयोजन कल्याण रूप ही हो सकता है | यदि कल्याण 
का भाव संसार में न हो तो समस्त जीव प्रयोजन रहित हो जाय॑ । 
प्रयोजन न होने से शक्ति तथा नियम दोनों का आविर्भाव नहीं होः 
सकता । अतः यह्‌ सिद्ध है कि ईश्वर कल्याणकारी हे ।' 
कल्याणकारी का ही दूसरा नाम भला, सत्‌ अथवा दयालु या 
न्यायकारी है।यह सव गुण भलाई से ही सम्बन्ध रखते हैं। 
वस्तुतः भाव एक ही है । अवस्थाओं के भेद से शब्द भिन्न भिन्न हो 
गये है । इनकी व्याख्या आगे की जायगी । 

टि के नियमा से भलाई का इतना प्रबल प्रमाण मिलता है 
कि बहुत से विचारशील पुरुष इसी को इश्वर के अस्तित्व का 
प्रमाण मानते हे । ऋषि दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश से लिखा है: 


“जब आत्मा, मन इन्द्रिया का किसी विषय में 
लगाता वा चोरी आदि धुरी वा परोपकार आदि अच्छी 
वात के करने का जिस क्षण में आरस्भ करता है उस 
समय, जीव की इच्छा ज्ञानाठि उसी इच्छित बिपय पर 
झुक जाता हे । उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे 
काम करने मे भय, शङ्का, ओर लज्जा तथा अच्छे काम 
के करने में अभय, निःशङ्कता ओर आनन्दोत्साइ उठता 
है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की 
ओर से है ओर जव जीवात्मा शुद्ध होकर परमात्मा 
का विचार करने यें तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों 
प्रत्यक्ष होषेतें!1(स्तरव्वमासधुभ्शाशऐे[)॥( MISSION 
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यहाँ इश्वर सिद्धि का प्रकरण था । अतः ज्ञात होता है कि 
स्वामी दयानन्द ईश्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण यह भी समते 
थे कि मनुष्य के अन्तःकरण मे उचित और अनुचित मे भेद करने 
की एक शक्ति है जो इश्‍वर-पदत्त है। अगरेजी में इसी को कॉन्शेन्स 
( ०015०021८0) के नाम से पुकारते हँ । 

1कुछ अ्रन्थक्रारो ने सदाचार सम्बन्धी नियम को जो मनुष्य 
के अन्तःकरण (conscience) द्वारा ज्ञात हो सकता है इश्वर 
अस्तित्व का सब से बडा प्रमाण माना है। उनकी दृष्टि मे अन्य 
प्रमाणे की आवश्यकता ही नही रहती | जिस काण्ट (९०!) ने 
अपनी तक बुद्धि से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि जितना 
मनुष्य अपनी तकशक्ति का इश्वर विषय से प्रयोग करता जाय उतना 
ही वह भूल भुलइयो में फंसता जायगा, उसी काण्ट को यह भी 
सानना पड़ा कि व्यावहारिक बुद्धि ओर अन्तःकरण द्वारा इश्वर 
की ऐसी साक्षी मिलती है कि सन्देहवाद के लिये कोई खान नहीं 
रहता । सर विलियम हेमिल्टन ने भी यही माना है कि ईश्वर 
अस्तित्व तथा जीव के अमर हाने का यही उत्तम प्रमाण है कि 


f ‘ihe moral law which reveals itself to 6018८1- 


ence has seemed to certain authors so decisive a 
witness for God, that al] othe! witnesses may be 
dispensed with Rant, who exelted his great 
logical ability to prove that the speculative 188801 
in sea!chImng 81107 God Inevitably loses itself 11) 
sophisms and self contradictions, believed himself 
to have found का the practical reason 01 moral 
faculty an 9850191102 for fhe Divine existence and 
Government capahle of defying the utmost efforts 
of scepticism. Sn Willam Hamilton has also 
affirmed that the only valid mguments for the 
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मनुष्य से आचार सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है । डाक्टर 
जोन न्यू मेन अन्त.करण को धर्म का मूलाधार बताते हैं । उनका 
आग्रह है कि प्राकृतिक धर्म के सिद्धान्तो को इसी मुख्य नियम के 
आधार पर निश्चित करना चाहिये । जर्मनी के जीवित आस्तिक- 
वादी डाक्टर शोकिल ने अपने समस्त आस्तिकवाद की आधार- 
"शिला अन्तःकरण पर ही रखी हे । उनका आरस्भिक सिद्धान्त 
यह है कि अन्त करण आत्मा की घर्म सम्बन्धी इन्द्रिय है । और उसी 
से हम इश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते है ( फ्लिण्ट का 
आस्तिकता प्र २१०-११ ) 

1/शायद्‌ ईश्वर का कोई व्यावहारिक विश्वास ऐसा नही 
' जिसका अन्तःकरण से आरम्भ नही होता । न काय्य कारणवाद न 
सृष्टि द्वारा सचित बुद्धिमत्ता की प्रशांसा ही सचुप्य के हृदय मे 
इश्वर के ध्यान को हरदम बनाये रहने के लिये पर्याप है । प्राकृतिक 
जगन्‌ या मनुष्य समाज की किसी घटना के विचार से मनुष्य के 


~ 


of man’s moral nature.’ Di John Newman has 
insisted that conscience 18 the creative principal 
of religion, and endeavoured to show how the 
whole doctrine of natural 1 6112101 should be worked 
out from this central principle A well-known 
living theologian of Gelmany, Dr Sechenkel, has 
attempted to buildup a complete theology on 
conscience as a basis, startimg 1107 the position 
that conscience 18 ‘‘the religious organ of the 
soul—the faculty through which alone we have an 
immedtate knowledge of 000.'' , 
(FliInt’s Theism pp 210-11) 

f‘“There 18 probably no living practical bellef 
11) God which does not begin with the conscience. 
1६ 18 not reasonimgon a first Cause, nor even 
admiration of the wisdom displayed 17 the uni- 
vese, which makes ths thought of God habitually 
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हृदय मे ईश्वर के प्रत्यक्ष तथा उसके अपने साथ सम्बत्धो का इतना 
ध्यान नही रह सकता । केवल उत्तेजित तथा विकसित अन्तःकरण 
द्वारा ही हम इस बात का प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि हम ईश्वर के 
समीप हैं । वह हमसे सम्बन्ध रखता है ओर हम उससे सम्बन्ध 


रखते हैं । यदि हमसे सदाचार सम्बन्धी ज्ञान न होता तो हम कभी 


न जान सकते कि ईश्वर का स्वभाव तथा साम्राज्य भला हैया 
चुरा | यह सम्भव था कि हम उसकी शक्ति के सामने कांप जाते या 
उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगते । परन्तु उसकी भलाई 
हमसे छिपी नही रहती, उसके सदाचार सम्बन्धी नियमो को समझ ही 
न सकते ओर उसकी इच्छा हमारे लिये प्राकृतिक हानि लाभ से 
अधिक कुछ न होती । परन्तु कल्याण-क्रारिता-शूत्य ईश्वर इश्वर 
ही नही ओर न सदाचार शून्य उपासना उपासना है। केवल अन्तः 


and efllcaciously present to the mind 118 not any 
kind of thinking nor any kind of feelng executed. 
by the physical universe or by the contemplation. 
of society, which gives us an abiding and operative 
sense 01 God’s presence, and of his relationship 
tous 1६18 onlyin and through an awakened and 
active conscience that we realise our 1688111088 to 
God—His interest 11 us and our Interest 11 him. 
Without a molal natule of 00) own, we could not 
lecogmnise the moral character and moral Goveln- 
ment manifested by Him. We might tremble befole 
His power, or we might 80776 His skill, but 118. 
righteousness would be hidden from us. His moral 
laws would be meaningless to us and their sanctions 
would be merely a serles of physical advantages &. 
physical disasters But a God without righteousness 
is no true God and the worshiwp hich has no moral 
element mit 18 no true worship. And then, 1६ 18 
only though ihe glass of conscience that the 
righteousness of God can be discelned and as that 
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करण के दप ण से ही इश्वर की कल्याणकारिता के दर्शन हो सकते 
है, शक्ति तथा बुद्धिमत्ता आदि गुण हममे डर या औद्मुक्य उत्पन्न 
कर सकते हैं | परन्तु प्रेम, श्रद्धा तथा भक्ति जो सच्ची उपासना के 
लिये आवश्यक हैँ केवल अन्तःकरण द्वारा ही उत्पन्न हो सकती हैं । 
वस्तुतः ईश्वर-अस्तित्व-सिद्धि से अन्तःकरण का बहुत गूढ सम्बन्ध 
है ।” ( फ्लिण्ट का आस्तिकवाद्‌ प्र २११-१३ ) 


यद्यपि इश्वर के बहुत से गुणो का वर्णन क्रियां जा चुका है 
तथापि हमारा घनिए सम्वन्ध ईश्वर से इसलिये है कि वह कल्याण- 
कारी है ओर यदि हम उसकी उपासना करेंगे तो हमारा कल्याण 
हागा । वस्तुतः हम ईश्वर के विषय मे कभी इतना सोचने के लिये 
तव्यार न होत यदि हमारे स्वभाव के भीतर ईश्वर की कल्याण- 
कारिता का बीज न होता । हम बहुत सी ऐसी वस्तुओ को देखकर 
आश्चप्मय हो सकते हैं जा हमारे लिये दुःखदाई हैं जैसे बिजली का 
चमकना या ज्यालामुखी पर्वत से ज्वाला का प्रज्वलित होना । परन्तु 
हमारे हृदय मे इनके प्रति कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होतः न हम इनसे 
सम्बन्ध ही जोड़ना चाहते हैं। चलवान्‌ शत्रु हमारे हृदय मे भय 
उत्पन्न कर सकता है परन्तु श्रद्धा उत्पन्न नही कर सकता । ईश्वर 
के प्रति मनुष्य समाज आदि सृष्टि से ही इसलिये आकर्षित होता 
रहा है कि ईश्वर भला है और हमारे साथ भलाई करता है। 
नास्तिको का सबसे वड़ा साधन जो उन्होंने आस्तिको को ईश्वर से 


Passes si ee oe - ना.“ i ee ee ला ~ ~ तला" 


fear, wonder and admiration evoked by power and 
intelligence, the love, the sense of Spiritual 
weakness and want and the adoling reverence, 
which are indispensable in true worship—such 
worship as God ought to receive and man ought 
to render—the significance of the moral principle 
in the theistic algumentatlon 18 vast indeed "' 
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विमुख करने के लिये रचा, वह यह है कि सृष्टि दुःखो से पूर्ण है। 
यदि ईश्वर दयाळ हाता तो इस प्रकार की सृष्टि कभी नहीं बनाता ।' 
सकम्प, ज्त्रालायुखी पर्वत, नदियों की बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि 
तथा अनेक प्रकार के रोगो के उदाहरण इस वात को दिखाने के 
लिये दिसे जाते हैं कि इश्वर कुछ नही । सृष्टि के नियम मनुष्यों 
का चण्ड करने के लिये हे । उनको सुख पहुँचाने के लिये नही । 
इत्यादि इत्यादि । परन्तु इतना होने पर भी इतिहास इस बात का 
सान्ती है जब कि व्यक्तियों या समाज पर अधिक विपत्ति पड़ती है 

तो वह इश्वर की उसी प्रकार शरण लेते हे जेसे एक दुखी बालक 
दूसरों से त्रास पाकर मा की गोद के लिये दोड़ता है । यह सब क्यों 
हे ? इसीलिय कि मनुष्य के अन्तःकरण मे उचित अनुचित पह- 
चातन की शक्ति हे ओर वह अपन लिये कल्याण करने वाली 
शक्ति की ओर आर्कापत हान के लिये उसे बाधित करती है । 


वस्तुतः यदि सृष्टि का कुछ प्रयोजन न होता, या ऐसा प्रयोजन 
होता जा हमारे कल्याण के लिये न होता ता उचित ओर अनुचित 
से कान सी भेदक भित्तिं होती? औचित्य ओर अनोचित्य *की 
कसोटी क्या है ? यह शाब्द किस भाव को प्रकट करते हैं ? यदि 
सृष्टि का बनाने वाला किसी विशेष प्रयोजन के विना सृष्टि बनाता, 
ता वह सृष्टि न केवल अनियमित ही होती किन्तु उसमे उचित ओर 
छनुचित के लिये भी काइ खान न होता । क्योकि उचित का भाव 
ही यह है कि वह्‌ प्रयोजन मे साधक हो और अनुचित का अर्थ ही 
यह है कि वह प्रयाजन का वाधक हो । यदि प्रयाजन के ऊपर दृष्टि. 
न रक्खं तो उचित ओर अनुचित गध के सांगो के समान अभाव 
को प्राप्त हा जात है यदि उचित आर अनुचित संसार मे कोई. 
वस्तु नह ता उनके जानन के लिये मनुष्य के अन्तःकरण मे शक्ति 
ही कहि ॥हारा+ शिण ग आख जी आहक्ष्पकता न 
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थी ? यदि शब्द न होता तो कान क्यो बनाया जाता ? यदि स्पर्श, 
न होता तो त्वक्‌ इन्द्रिय के वनाने से क्या लाभ था ? हमारी इन्द्रियाँ 
सिद्ध करती है कि उनसे महश होने वाले विषय भी अस्तित्व रखते 
हैं। इसी प्रकार हमारी अन्तःकरण रूपी इन्द्रिय सिद्ध करती हैं कि 
उचित ओर अनुचित भी कोई चीज है जिनसे किसी प्रयोजन की. 
सिद्धि होती हे ओर जिस प्रयोजन से ईश्वर के कल्याणकारी 
होने का प्रमाण मिलता है। 


यहाँ दो बड़े भयानक प्रश्न उपस्थित होते हे--प्रथम तो यह कि 
यदि ईश्वर दयालु ओर कल्याणकारी है तो दुःख संसार भे क्यों 
हाता हे? क्या सम्भत्र है कि सूर्य चमकता रहे ओर अधेरा बना 
ही रहे ? आग जलती रहे ओर शीत निवारण न हो? इस बात का 
कौन निपे कर सकता है कि ससार दुःख ओर पीड़ा का खान है ? 
बड़े से बड़ आस्तिक तक यही कहते है कि संसार असार है, ससार 
दुःखमय है । यदि संसार दुःखमय है ओर संसार ईश्वर का बनाया 
हुआ है ता दुःख भी इश्वर ने ही बनाया होगा। फिर उसको 
कल्याणकारी कैसे कह रूकते हैं ? संसार मे सुख है कहाँ ? कोई पुत्र 
के शोक मे रो रहा है, कोइ विधवा पति के वियोग मे चिल्ला रही है, 
कोई पुत्र अनाथ होकर विकलता फिरता है । यदि संसार के साक्षात्‌ 
नरक होने की साक्षी देखनी हो तो प्रातःकाल ही अस्पतालो की 
सेर कर आया करो । केसी कैसी भयानक वीसारियाँ मनुष्य के शारीर 
मे उत्पन्न हो सकती और हुआ करती हैं । फिर कही रोग है, कहीं 
दरिद्रता है, कही कलह है, कही मित्र-बियोग है। इस पर भी 
आस्तिक कहते है कि इश्वर कल्याणकारी है तो यह दुःख किसने 
उत्पन्न कर दिया था | दुःख की उत्पत्ति किसी और ने की ओर सुख 
की किसी और मे ? क्या सचमुच आधी सृष्टि अकल्याणकारी शैतान. 


बनाता है कौ, की हिका ऐल ड 
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निर्मल हे कि शैतान ईश्वर की इच्छा के विना भी दुःख का प्रचार 
और प्रसार कर ही जाता है ओर ईश्वर की कुछ बनाये नही बनती । 
क्या जिस प्रकार दब ल राजा के राज्य मे विद्रोही छापा मारे बिना 

[ रहते इसी प्रकार ईश्वर की प्रजा सें शीतान की दाल गल ही 
जाया करती है ? 


दसरा प्रश्न यह है कि पाप इतना अधिक क्यों है 

आस्लिक लोग स्वयं इस आत की साची नहीं देते कि संसार मे 
धर्मात्मा कम और अधर्मी अधिक हैं ? सच्चे कम ओर झूठे अधिक 
हे १ इसानदार कम ओर बेइमान अविक हे ? आस्तिक लोग कहते 
> कि धर्म पर चलना ओर तलवार की बार पर चलना -बरावर है । 
ऐसा क्यो है? दयाळु परमेश्वर ने थम फथ का फूलों का सागं क्यो 
नहीं वनाया कि सभी धर्सात्मा हो सकते ? क्या इश्वर को मनुष्यों 
से ऐसा परेर था कि वह उनकी घमात्सा हाते देख नहीं सकता था ? 
क्या पोराणिक इन्हुपुरी के इन्द्र के समान इश्वर को उन लोगो से 
इप्या होती हे जो धर्म पथ पर चल कर इन्द्रास्न ग्रहण करना चाहते 
0 चम्तत: साचना चाहिये कि समस्या क्या है ? कया पाप भी दःख 
के समान शेतान की कारीगरी हैं? फिर इश्वर ने उस शंतान को 
बनाया कया जिसने इश्वर की समस्त कल्याणकारिता पर पानी फेर 
दिण ? या शेतान भी इश्वर के ससान ही शक्ति सम्पन्न है जिसके 

पागे इश्वर महाशय की कुछ चलती चलाती नहीं ९ 
यह दा बड़े जटिल प्रश्न हे । नास्तिक तो इनको यह कह कर 
टाल देने हे कि इश्वर काई चीज नहीं। यह सब मूख लोगों के 
मस्तिष्क नी कन्पना है। परन्तु आम्तिक इसको इस प्रकार टाल 
नहा सकत । न टालर से कांड लाभ ही हैं । वस्तुतः वास्तिक्रा के 
लिये भी उचित यह हैं कि वह अपने प्रश्नो पर फिर विचार करें | 


चारत-ऋतिक।ग फिर लगशिष्क/ का छ। की इसी इेशवर की 


८ ॥॥॥/॥//.॥२४॥॥॥॥५॥॥१/४/॥ शिविर के गुण 
सृष्टि म हे । केवल नास्तिक बनने से कोइ छुटकारा नही पा सकता । 
सृष्टि के नियमा का पालन तो करना ही होगा । 


यदि गूढ़ विचार की दृष्टि से देखा जाय तो प्रश्न इतने जटिल 
नही हे जितने समझ लिये गये हें । सब से पहले हम दूसरे प्रश्न 
को लेत हे । सृष्टि मे पाप कयां है? ओर इस पाप के लिये ईश्वर 
कहां तक उत्तरदाता है ? पहले सोचना चाहिये कि पाप किस को 
कहते है। वस्तुतः जा जा काम मनुष्य कर सकता है उनमे 
से प्रत्येक कभी पाप ओर कभी पुण्य कहलाये जा सकते है | स्वतः 
काइ काम न पाप ही है न पुण्य । उदाहरण के लिये पाठशाला के 
'परीक्षाथियो पर ध्यान द.जिये । कल्पना कीजिये कि प्रयाग विश्व- 
विद्यालय की वी. ए. छस की परीक्षा होनेवाली है । प्रश्न-पत्र 
रजिष््रार महोदय के पास है। अमुक तिथि को अमुक समय पर 
चह इन प्रश्न-पत्रा का वितरण परीक्षाथियो से करगे । कल्पना 
कीजिये कि १० वजे का समय नियत था । रजिष्ट्रार 
ने एक विद्यार्थी का वह प्रश्न-पत्र आध घंटा पहले दे दिया | 
सभो कहेंगे कि रजिष्ट्रार ने पाप किया। परन्तु यदि १० बजने पर 
भी वह रजिष्ट्रार उस विद्यार्थी को प्रश्न-पत्र नही देता तो भी वह पाप 
का भांगी होता है। काम एफ ही है अथात्‌ स्वीकृत परीक्षार्थी को 
स्वीकृत प्रश्न-पत्र देना । परन्तु एक अवस्था मे प्रश्नपत्र देना पाप 
है ओर न देना कत्तव्य पालन अर्थात्‌ पुण्य ओर दूसरी अवस्था 
में प्रभ-पत्र देना पुण्य हे ओर न देना पाप एक ही काम के लिये 
दो प्रकार की व्यवस्थायें क्यो ? 


यह व्यवस्थाओ का भेद केवल पाठशालाओं या विश्‍व-विद्यालयो 
तक ही परिमित नही है । मसुष्य जीवन के समस्त विभागो मे उनके 
प्रमाण और उदाहरण मिलते हें । मनुष्य जीवन के आरम्भ से 


लेकर अन्त तक कुछ न कुछ कार्य्य किया ही करता है उनमे से 
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प्र्येक कर्म या तो पुण्य होता है. या पाप । कोई कम ऐसा नही है 
जो पाप न हा न पुण्य । कभी कसी साधारण पापों के लिये नम्र 
शब्दों का प्रयोग क्रिया गया है, अथात्‌ किसी पाप का केवल 
निर्वलता कह कर टाल देते हैं किसी को दोष कह कर, किसी को 
अपराध और किसी को पाप । परन्तु है यह सव पाप के ही भिन्न २ 
प्रकार । वहत से ऐसे कत्तेव्य हें जिनसे च्युत होने पर सनुष्य समाज 
व्यान सी नही देता । कुछ ऐसे कत्तव्य हे जिनके न पालन करने 
पर मनप्य समाज का व्यान तो आर्कापत हो जाता है परन्तु वह. 
दगड नही देता । किसी किसी के लिये समाज की ओर से या 
राज्य की ओर से दणड सिलता है ओर कोइ ऐसी भयानक त्रटियां, 
हैं जितका दणड राज भी नही दे सकता ओर उसका सीधा संसार 
भर के राजा ईश्वर के ही समर्पित कर दिया जाता है। परन्तु यह 
सत्र काम “पाप” के अन्तगत आजाते हे । जो बात पाप के विपय मे 
कही जाती हैं वही पुण्य के विपय से सी कही जा सकती हे । पुण्य 
के उसा प्रकार छाट छोटे भेद है जैसे पाप के हैं। ओर वही काम 
जा एक सपय या एक अवस्था मे पाप है दूसरे समय या दूसरी 
अवस्था स पुण्य | 


अब दखना चाहिय कि यदि किसी काम मे स्वतः पुण्य या 
पाप नहा हृ ता कोन सः एसो चीज हैं -जा उसे पुणय या पाप 
बनाता है? बात यह हे कि काइ कास अपनी स्वतत्र स्थिति नही 
रखता । उसका किसा नियम के साथ सम्बन्ध हाता है जिस प्रकार 
कामा का भी एक दूसरे के साथ सम्बन्ध हे । सेरी नाक या मेरी 
आंख म्पतः अपने ही लिये नहीं बनाइ गई । उसके कर्तब्य शरीर 
का आवश्यकताओं का अपेता से हे | यदि शारीर नहोतातो 
आँख भी न हानो । यदि शारीर फे अन्य अड्डा से खत त्र स्थिति 
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इसी प्रकार किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये कामो की एक खङ्खला 
की आवश्यकता होती है। संसार मे जितने प्रकार के नियम हें 
उतने प्रकार के प्रयोजन है ओर जितने प्रयोजन हैं उतनी ही कास 
की यङ्वलागे हें? जब एक काम अपनी श्र्लला के भीतर रहता 
है ता पुण्य कहलाता है । जब उस शज्डला से बाहर हो जाता है तब 
उसी का पाप कहने लगते हें । जिस प्रकार लोहे की सांकर होती 
है ओर उसमे कड़ियां हाती हैं उसी प्रकार यह कामो की श्वङ्धला 
या सांकर हाती है ओर प्रत्येक काम उस सांकर की कड़ी है । उस 
कड़ी की उपयोगिता इसी मे है कि बहू सांकर सृटद्‌ रहे ओर अपना 
काम कर सके । यदि एक कड़ी बहुत सुन्दर, बहुत चमकीली ओर 
बहुमूल्य है परन्तु अपनी सांकर मे नही रह सकती तो उस कड़ी 
का हाना व्यर्थ है, वह उपयोगी नहीं किन्तु अनुपयोगी है । उसको 
निकाल कर तोड़ देना चाहिये। इसी प्रकार हमारे प्रत्येक काम का 
हाल है। जो काम हमारे नियम रूपी सांकर की कड़ी वन 
सकता है वह पुण्य है, जो नहीं वन सकता वह पाप है। 
उदाहरण के लिये एक साता अपने बच्चे को कोई अनुचित या 
हानिकारक काम करते देखती है ओर उससे उसको बचाने के लिये 
उसके एक थप्पड़ मार देती है तो वह पुण्य करती है। पाप नही 
करती । यदि वह न भारती तो पाप करती । परन्तु यदि वही स्त्री 
विना कारण किसी के एक थप्पड़ लगा देती है तो पुण्य के स्थान 
में पाप करती है। एक राजा एक घातक को प्राण-दण्ड देता है 
तो वह पुण्य करता है। यदि वह घातक को पारिताबिक देता है 
तो पाप करता है। इसी प्रकार यदि वह किसी व्यक्ति को बिना 
कारण के मार देता है तो पाप करता है । यदि अधिकारी की रक्ता 
करता है तो पुण्य करता है । 
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है | वह हे काम करने वाले की स्वतंत्रता । पाणिनि मुनि की 
अप्टाध्यायी का एक सूत्र है “स्वतन्त्र: कत्ता” | कत्ती वह है जो 
स्वतन्त्र हा । जा स्वतन्त्र नहो वह 'कत्ता? नही, करण है। करण 
आर कर्ता म यही भेद हे क्रि कत्ता स्वतन्त्र होता है ओर करण कत्ता 
के हाथ मे परतन्त्र । में हाथ से लिखता हैँ । या यो कहिये कि मेरा 
हाथ लिख रहा है | देना प्रकार के प्रयाग देखे जाते हैं। परन्तु 
हाथ लिखने म॑ स्वतन्त्र नही है भ जव हाथ को आज्ञा देता हैँ 
तब शह लिखना हैं । जत्र आज्ञा नही देता तव रुफ जाता है । इस- 
लिय कतृ त्व इसी म हे कि वह स्वतन्त्र हा। यदि स्वतन्त्रता न हो 
तो कव त्व के ग्यान म करणात्व आ जाता हे जस फांसी देने चाला 
राजा की आज्ञा स किसी का फांसी देता है। ता वह उचित या 
घनुखिन के लिये दाप का भागी नहीं वनता। उसका ता केवल 
यही कत्तव्य है कि राजा की आज्ञा पाते ही फांसी देदे । यदि कोई 
पुरुष निदाप भी हा परन्तु फांसी देने वाला राजा की आज्ञा पाकर 
उसे फांसी स हे तो वह दापी समझा जायगा, क्योकि फांसी देना 

या न देना राजा के अधिकार मे है । वह केवल राजा का करण 
या साबन मात्र हे । उसका यह कत्तव्य नहीं हे कि किसी परुप के 
दोषी या अदापी हाने की विवेचसा करे) हां एक वात से बह 
स्यतत ह छाव राजा की आजा पालन करे यान कर। यदि 
रा ता 'खंदापर्‍्यांरन करगा ता दाप। इस प्रकार जहाँ तक 

फांसी देने घाले की म्वतच्रना का सम्बन्ध हे वहा तक उसमें कनृ त्व 

£ और यहीं तक उसमें पुणव या पाप है। जहा उसको स्वतंत्रता 

म्ही वहा कज ल्‌ सटी अत. चर पाप या पुराय भी नहीं। एक 

पुरुप दिसा जशा मे खनन हाता ह ओर किसी मं परतंत्र | मिस 

अंश मे स्वनच रँ उसी में उरा कन्व और पाप पण्य है; जिसे 

परमंत्र उसी मे उसाहा बर्फाने है और इसलिये पाप पगप का 
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विचार नहीं | कल्पना कीजिये कि राजा के जेलखाने मे एक केंदी है । 
उसको किसी अपराध मे २ वर्ष की सजा मिली है । कदी होने की 
अपेक्षा से वह उन सब कामो के करने मे परतत्र है जो क्रेदियों से 
लिये जाते है । जसे दरी घुनना, चक्की पीसना पाखाना साफ 
करना इत्यादि इसलिये इन कामों मे पुण्य ओर पापया दोप ओर 
अदाप का भागी नही । जेलर ने कहा “आज चक्की पीसनी 
पडगी!! | उसन कहा "च्छा? । जलर ने कहा “नही आज दरी 
बुनना है? । इसन कहा “अच्छा” । इस अश म कद कत्ता नहीं 
किन्तु करण हे । यदि जेलर न “दरी वुनने” के स्थान मे चक्की 
प्रिसवाने का काम लिया तो इसमे दोप जेलर का है कोदी का 
नही । इसलिये उसके लिय दणड की भी व्यवस्था नही । परन्तु 
के दी एक वात मे स्त्रतत्र हे अथात्‌ चाहे वह जेलर की आज्ञा पाले 
चाहे न पाले । इसलिये इस स्यतत्रता के साथ साथ ही उसका "कद त्व? 
भी है । यदि आज्ञा पालेगा तो श्रदोपी और यदि न पालेगा ता दाषी 
ठहराया जायगा । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि यदि एक पुरुष 
किसी काम के करने या न करने में स्वतंत्र है और बह 
उस काम को प्रयोजन की सिद्ध के लिये उचित समझता 

हे और नहीं करता तो यह पाप है इसके विपरीत पुण्य । 
यहां एक प्रश्न उठता है । बहुत से नास्तिक लोग कह बैठते हैं 
कि तुम मनुष्य समाज के प्रबन्धा के उदाहरणां को इश्वर पर क्यो 
घटाते हा ? कया ईश्वर के यहाँ भी पांप पुणय उसी प्रकार से हैं जेसे 
मनुष्यो के यहाँ । परन्तु इसका सीधा उत्तर यह है कि जब तुम “पाप 


पुएय” का प्रश्न उठाते हा ता तुम भा ता मनुष्य समाज सं हो 
उदाहरण लेते हो । जब तुमने प्रश्न किया कि “ससार” से पाप का 


अकिफ ऐंशी लिहितात सक हनजाडछाछाफों से 


गुण 
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सतर पुरव पाप की कोन सी कसोटी थी ? वस्तुतः पाप पुण्य का जा 
तान्यरत्य हमने वडो अनेका उदाहरणा द्वारा दशाया है उससे इतर 
अन्य कोइ वान्यस्य इन शब्दों का किसी काल, किसी देश, या 
किसी अवस्था मे लिया ही नहीं गया | जब कभी ओर जहां कहीं 
हिसी ने पाप पुगय शब्दो का प्रयाग किया हे वहाँ यही आर्थ किया 
गया हैं | इस लिय यदि हम मनुष्य समाज से उदाहरण लेकर 
तुम्दार प्रश्न की विवेचना करते हैं ता काइ पाप नहीं करते । 
हमसे ऊपर पाप? 'पुगय' के जा लक्षण दिये हैं उनसे दो वातो 
का पता चत्ता ६.~— 
( १ ) मनुष्य अपन कामा का प्रयाजन रूपी शद्धला मे स्थान 
ट सकता हे. अधन उसको इतना जान हैं कि यह माळूम कर 
से सुक काम अगुक प्रयाजन की सिद्धि करेगा या नहीं | 
(२) मनुष्य का स्वतन्त्रता हे कि श्रमुक्र काम करे या नहीं | 
परली वात के विपत्र मे एक प्रश्न उठ सकता है । उसका इसी 
स्थान पर स्पष्ट कर देता चाहिये । यदि उसी काम का नाम पुण्य! 
टे जा डिसी विशय प्रयाजन की सिद्धि म सहायक हा ओर उसी का 
साम 'पाय' टे जा इसम बालक हा ता प्रत्येक कस के उचित या 
"पनुचित रोने का लनेण उसके परिणाम के आश्रित होगा ओर 
वमे नया सदाचार सापलिक होगा न क्रि निरपनिक । 
आर प्रससक 'अवमी पुरूष अपने अघम का भी इसलिये धर्म 


) कने 


र कि बह इसके प्रयोजन की सिद्धि करता है। 'अङ्गरेजी की 
साइस टि, कि सा थे छ साथन रा कर्माटी ह (nd fast 
18 ५ 81 6 १७४ ) | इस लाफाक्कि झा संसार म घतना ठन्पयाग हाता 
है कि या बइसाम हो गइ है ३ या संवसाबारण या यह जान दा 
गया पि पुगप दही दै जा भायर प्रयाएन को लिटर रर तो बट स 
९ उठ, धर से या उस्या गला घने से चंद अस्यायार भर्मा म 
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गिने जाने लगेंगे आर मनुष्य समाज पर एक भयानक पशुपन 
का राज हो जायगा | 

इस स्थान पर इस प्रश्न की विस्तार पूवक मीमांसा करनी 

प्रासांगिक है । परन्तु इतना उत्तर प्राय्योप्त होना चाहिये कि धर्म 
अधमं की व्यवस्था क्ुद्र प्रयोजन के हारा नही होती। कभी कभी 
असत्य भाषण भी छाटे छोटे प्रयोजनो का साधक और सत्य भाषण 
वाधक हो जाता है । परन्तु छोटे प्रयोजन बड़े प्रयोजनो का अंश 
मात्र है। यदि कोई काम छोटे प्रयोजनो की सिद्धि करे भी और 
मुख्य प्रयाजनो में बाधा डाले तो उसे अधर्म कहेगे । जैसे एक मनुष्य 
राग ग्रसित है । उसका अभोष्ट राग निवृत्ति है परन्तु उसका मन 
किसी हानिकारक वस्तु को खान के लिये भी चल पड़ा । अब "रोग 
निवारण! रूपी मुख्य अभीष्ट के अन्तर्गत एक गोण अभीष्ट झा पड़ा । 
परन्तु गौण के लिये मुख्य का हाथ से दे बैठना पाप होगा पुण्य 
नही । पाप पुण्य की व्यवस्था वस्तुतः जीवन के अन्तिम उद्देश्य की 
अपेक्षा से की जाती है । "पाप? “पुण्य निरपेक्षिक नहीं है। हें तो 
यह सापेत्तिक परन्तु अपेक्षा ऐसी बस्तु की है जो सवसाधारण के 
रष्टरि-पथ से बहुत दूर है । वह इसे समझ ही नही सकते । इसलिये 
साधारण मनुष्यों के पथप्रदशन के लिये निरपेक्षिक धम का ही उपदेश 
किया जाता है। अन्तिम प्रयोजन को दृष्टि मे रखकर धर्म अधर्म 
का निश्चय करना प्रत्येक मनुष्य का कास नही हे । अतः यह काम 
अत्यन्त ज्ञानी ओर निप्पक्ष पुरुषो को सोपा गया है जिनको शास्त्र- 
कार “आप्त? के नाम से पुकारते हैं ।-- 
आप्तांपदशः शब्द, 

व्याप्त वह हैं जो अन्तिस उद्देश्य पर ही सदां दृष्टि रखते हें । 

मेत्रेयी उपनिषद्‌ मे कहती हैः-- 
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जा काम मुझे अन्तिम प्रयोजन की सिद्धि नही कराता उसका 
म वया कगगी। परन्तु ससार मे सभी मेत्रेयी नही हे । अतः 
उसके लिए तो निरपेक्तिक धर्म का ही उपदेश किया गया हैं अर्थात 

सत्यंतद धर्म चर इत्यादि । 

परन्तु अव हम संसार म प्रचलित दख या पाप की मीमांसा 
फरग ता कमका अवश्य प्रश्न की तह तक पहँचना होगा । इसीलिए. 
हमसे कहा कि पुण्य वह हे जा जीवन के अन्तिम उद्देश्य की पूति 
करता टा यदि कचा का स्वतन्नता भी हा । यह दाना शर्ते आवश्यक 
है, आर स्यतन्त्रता इन दाना म परम आवश्यक है 

छव सालिक प्रश्न की र आइये। आक्षेप यह हे कि. 
उठकर न संसार में पाप का क्या उत्पन्न किया ? 

रस प्रश्न का रुपान्तर बह हागा,--- 

ररवर ने मनुप्य को अन्तिम उद्देश्य का ज्ञान आर 

उसके साधन माप्त करने या न करने की स्वतन्त्रता 
क्यो दी ? 
कश्पना कीजिये कि सृष्टि बनाने स पव हमारे आज्षेप करने 

श्वर पृष्ठ लेता कि मे किस प्रकार की सृष्टि बनाऊँ. 
डिसस आप सन्तु गग? पर्तत हाता हे कि 'सनंत्रता' मता 
यह प्रसन्न मोर थसन्तुष्ट 21 फिर ऋशापत्ति से सिद्ध हाता है 
किया परनजता क पन्च स हे । उ्यांकि फब्ततन्नना ओर 'परतत्रता' 

सभ्य गे कोडे अन्य माग री की नहीं | या ग्यतंत्रना दी साथ या 

परनेत्रया । 

सालार रागा ता यशी दा उठेर कि हश्चर एसी खप्टि बताता 
जिसमे पाप हाता ही नहीं, पुरथ डी. पुणव हाता । इसरा छत्र 
यह है कि टीप मन्य फो न सनत टोटता ऑर से यह महाणय, 
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अपनी स्वतन्नता का दुरुपयोग करते। परन्तु ओर विचार पूर्वक 
देखा जाय ता उस सृब्टि से भी हमारे नास्तिक मित्र सन्तुष्ट न 
होते । उस समय भी उनक्रा यह आक्षेप करना पड़ता कि इश्वर 
केसा अत्याचारी है कि सृष्टि को जेलखाना वना रक्खा है। हमको 
न आंख से देखन की स्वतत्रता हे न पैरो से चलने की। जिस 
प्रकार इक्के का टटू आंख वन्द्‌ किये नाक की सीध दोडता जाता 
हे, उसे नही मालूम कि मुझे कहां जाना है ओर कयो जाना है उसी 
प्रकार मनुष्य महाशय भी हात । उस दशा में शायद नास्तिक वर्ग 
को यह प्रश्न करने की भी स्त्रतत्रता क्यो नहीं दी गई। उनकी 
अवस्था उस देशी राज्य के समान होती जहा स्वराज्य प्राप्ति के लिये 
साचन या प्रश्न करने की भी आज्ञा नही है । जहाँ प्रजा को आँख 
कान खोलकर चलने का स्वभाव भी नही है । 

सम्भव है ऐसी दशा कुछ लोगो को प्रिय हो। यदि परतत्रता 
सभी को अप्रिय हाती ता ससार इसका सहन भी न करता । परन्तु 
विलास प्रियता ओर आलस का अभ्यास करते करते मनुष्य पर- 
तंत्रता को भी प्रिय समझने लगता है । बहुत से दीघ-कारावास के 
अभ्यस्त पुरुप कारावास से निकलने पर बड़े दु.खी होत है। परन्तु 
इसमे भी सन्देह नही कि मनुष्य स्वभावत' परतत्रता-प्रिय नही है।, 
यदि वह परतन्त्रता को सहन करता हैथ्तों किसी निमित्त से। 
मन्नुप्य क्या पञ्नु पक्षी भी परतत्र रहने के लिये तैयार नही है । 

इसके अतिरिक्त यदि आप गहरे जावें तो एक विलक्षण प्रश्न 
उपस्थित होगा । यदि मनुष्य परतन्त्र होगया तो उसके जीवन का 

श्य ही क्या होगा ? ओर वह किसकी अपेक्षा से होगा ? मनुष्य 
की अपनी अपेक्षा से या ईश्वर की अपेक्षा से ? इश्वर अपने लिये 
तो इस समय भी कुछ नही करता । इससे इश्वर का कोई प्रयोजन 


सिद्धानद्ीडोगा। [किस्स लट जे गजब ऽ तोदी 
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क्या होगी ओर उसकी पिद्धि किस प्रकार हा सकेगी ? यदि ग्रयो- 
जन न रहा ता काम किस लिये किये ञञायंने ? यदि मुझे किसी 
विशेष खान पर जाना नहीं है तो में यात्रा का कप्ट क्यो सहन 
फरन लगा ? एक ओर उदाहरण लीजिये । अव्यापक शिष्यो को 
शिक्षा देता हैं । वह नित्य परीक्षा लिया करता हैं । कक्षा म पचास 
विद्याथी हे । उनका प्रश्न-यत्र दे दिया गया । पचासा का स्वतन्त्रता 
फि चाद पना के उत्तर लिखें, चाह न लिखें, चाह उचित उत्तर 
, चाहे अनुचित, केवल इतना नियम हैं कि जो उचित उत्तर 
गा वह उत्तीण होगा, जो अनुचित वह अनुत्तीण । पचास विद्यार्थी 
भिन्न २ प्रकार के उत्तर लिखते हैं, काड ठीक, कोई बेठीक । किसी 
उत्तर में काई घटि नरी । कोइ सेफडो चुकै करता हैँ । किसी का 
उत्तस-पत्र अघद्धिया स भरा पडा है। हमारे नास्तिक महाशय 
उत है :--क्रेसा वरा निवम ह, परीचाथियो का उचित उत्तर 
लिखने या न लिखने की स्वतल्त्रता ही क्यों है? 'अत्यापफ इनको 

केवल उदित उततर ही कया नही लिमवा देता? जिससे अखाद्धि 
हाने ही ने पावे । 


“A? 


> 


क ॥ 


कक 


म पाना है कि वया यह सानप उचित रागा ? क्या परतन्त्रता 
मे सम्पादित फिये तये सब्र के सघ शुद्ध पत्र विद्याथियां के हितकारक 
हागे ? इसमे सन्देह नही जि विद्यार्थी पढ्न, आर सोचने के परि- 
कम से सच दयेत परन्स क्या हस उनको विद्याथी कह सेने ? 
यया यह पन्था क रेफर के समान नान रहित, ओर क्रिया रहित न 

गि! उनमे पोर उस सिकाद सं पप्रा मद होगा जिसे पर वह बेटे 
हेयर | गान पी दो ए्सीलिये आकायय्ता पडती है कि बह चर्म 
खीर अया दा गार्गा में से रक का त्यार शोर दसरे का 
हयणग्यन पर रह. । यदि चट दराचा ही नहीं ता शान और क्रिया 
के अमिन पर को पामी फिर जाता 71 यदि पाडणारा अ 
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परीक्षार्थी को स्वतन्त्रता नही, यदि अध्यापक उत्तम से उत्तम उत्तर 
उनका लिखया देता हे ता पाठशाला खोलने, परित्षायें लेने या उत्तर 
लिखपाने की हा क्या आवश्यकता है ? वस्तुतः यदि हमको स्वतन्त्रता 
न होती, ता भेद भी न होता, न हमको जान होता, न हमारी काम 
करने से रुचि ही हाती; फिर हमी क्यों होते और यह सृष्टि ही 
कयो हाती ? ` 

जो लोग यह प्रश्न करते है. कि ईश्वर मनुष्य को पाप करने की 
आजा वयो देता है वह यह नही समते कि इश्वर न तो हम को 
पाप करने की आज्ञा देता हैन पाप को सहन हो करता है । यदि 
परीक्षार्थी किसी प्रश्न का अनुचित उत्तर देता है तो इसका यह अर्थ 
नहीं हैं कि आव्यापफ अनुचित उत्तर लिखने की आज्ञा देता है 
अथवा उसका सहन करता है । आज्ञा देना या सहन करना उस 
समय ,कहा जाता है जव वह अनुचित उत्तर लिखने पर भी परीक्षार्थी 
को उसी प्रकार उत्तीर्ण कर देता जैसे उचित उत्तर लिखन वाले को 
करता है | जब वह अपनी वाणी ओर कम्मॉ द्वारा पुकार पुकार 
कर कह रहा है कि जो अनुचित उत्तर देगा ब्रह झानुत्तीणं होगा तो 
अध्यापक पर अनुचित्त उत्तर देने की आज्ञा देने या सहन करने का 
दोष नही लगाया जा सकता | 


इसी प्रकार यदि ईश्वर मनुष्य को पाप पुण्य का ज्ञान प्राप्त 
करने के साधन देता है । यदि बह पाप करने पर ठु'ख रूपी दरड 
देता है ओर पुणय करने पर सुख रूपो पारितोषिक; तो इश्वर पर 
पाप की आज्ञा देने अथवा पाप सहन करने का दोप लगाना अन्याय 
और तर्कशास्त्र का दुरुपयाग करना है। मनुष्य कर्म करने मे 
स्वतत्र और फल पाने मे परतन्त्र है । स्वतन्त्रता उसकी उन्नति के लिये 
आवश्यक है, फल की परतन्त्रता यह प्रकट करती है कि ईश्वर 
उसके मिक्स) तदिन ती मखकता / (मठ। कमे करसेऑे(फतन्त्र 
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हाना ओर फल पाने म परतन्त्र हाना दोना ही मनुष्य के हित के. 
लिय हैं ! 
= ma क्‌ क ~ € 

कुछ लाग प्रश्न करते हें कि इश्वर ने जीव को सब प्रकार से 
घमान्सा ही कयां न बसाया । न अन्यका बलाते न दो आदमी 
आते | वस्तुतः इस प्रभ ने वहुत स आस्तिको का भी चक्कर म॑ 
डाल दिवा हैं । फ्लिगट महादय इस पर लिखते हें 

१''यदि तुम यह पूछा कि इश्वर ने सब घमात्सा क्यों नहीं 
बनाये तो इसका मरे पास कोई उत्तर नही हैं। यह ऐसा प्रश्न 
हैं कि इसका सत्तर हा ही नही सकता ओर न इससे कुछ लाभ 
ही है | यदि तुम कहा कि इश्चर ने ल्मा का फरिश्ता के समान 
क्या नहो बनाया ता तुम यह भी प्रश्न कर सकाग कि उसन फरिश्ता 
से भी ऊपर एस उत्तम प्राणी क्या नहीं बनाये जितने फरिश्ते 
जगली आदमियां स उन है । उस प्रकार पनवस्धा दोष आयगां |” 

फ्लिगट महाशय से अपनी निवलता का यह उत्तर इसलिये 
दिया हे कि बह एक विशेष प्रकार की आस्तिकता मानते हैं जिसका 
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उनके पास कोई प्रमाण नहीं है । उनका सिद्धान्त है कि इश्वर ही 
अनादि है । उसी ने जीव आदि समस्त सृष्टि को बनाया । यदि 
ऐसा है तो नास्तिको का यह प्रश्न उचित ही होगा कि ईश्वर को 
ऐसी सृष्टि बनाने की क्या आवश्यकता थी जिसमे नित्य कलह 
ओर पाप का प्रचार हे । इश्वर को स्वयं तो किसी बात की कमी 
नथी ओर इश्वर के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु थी नही । यदि 
इश्वर ने अपना गौरव जताने के लिये सृष्टि वनाई तो गोख 
किसको जताता । उसके अतिरिक्त अन्य कोई था ही नही । अपनी 
बनाई हुई वस्तु को अपना गौरव जताना हसी की बात है। 
ऐसे इश्वर के अस्तित्व का ससार मे कोई प्रमाण ही नही मिलता । 
न हमने ऐस इश्वर की सिद्धि इस पुस्तक मे की है। हमने तो 
रूप्टि के नियमा द्वारा यह सिद्ध किया है कि परमाणुओ ओर 
जीवो को सृष्टि के रूप म परिवत्तित करने वाली सत्ता का नाम 
इश्यर है | इश्वर जीवो को बनाता नही । वह उनकी भलाई के 
लिये स्॒प्टि रचता है। वह उनकी उन्नति के लिये साधन उत्पन्न 
करता है । वह उनके आत्मा मे धर्म के लिये प्रेरणा करता है। 
ओर सन्‌मार्ग से वहकने पर सच्चे पिता के समान उनको दुःख 
रुप दण्ड देता है जिससे वह सचेत हो जायं ओर दुष्ट मार्ग का 
परित्याग कर दें। इसमे ईश्वर का अपना कोई अभीष्ट नही है । 
न उसने अपने आनन्द गोख झा अन्य स्वार्थ के लिये सृष्टि बनाई 
है । जीव और परमाणु इश्वर के समान ही अनादि हैं परन्तु 
ईश्वर अधिपति है और यह सब उसके आधीन हैं । परमाणु तो 
हैं परन्तु जीव चेतन हैं । उन्नति या अवनति का प्रश्न न तो 
ईश्वर के लिये है क्योंकि उसमे कोई अपूर्णता नही और न परमाणु 
ओ के लिये है क्योंकि वह जड़ हैं । यह केवल जीवों के लिये है, 
-जो पुष्पिकत) हुये उतिलि।करि/ससते\ हीम 0पापी।9। कीफंव- 
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लम्बन करने पर अवनति को प्राप्त करते है । इन परमाणुओं द्वारा 
जीवों के लिये शरीर तथा उनके पालन पापण आदि के लिय छन्य 
वस्तुये बनाना ही इश्वर का कास है। यही सृष्टि का प्रयोजन हे । 
यही ससार रचना का उद्देश है। जे” एस० मिल० महोदय के 
एक वाक्य को हम तीसरे अध्याय मे उद्धुत कर चुके हे जिसमें 
उन्होने बताया है कि-- 

‘‘Thereisin naturea peimanent clement and. 
also a changeable’ 

अथात्‌ संसार मे एक स्थायी तत्व है और दसरा अस्थायी | 
जीव, तथा प्रकृति के परमाणु स्थायी हैं परन्तु जीवित शारीर 
अस्थायी है । इश्वर स्थायी वस्तुओ का बनाने वाला नही किन्तु 
उन पर शासन करने वाला है। न उसन इनका बनाया है न त्तष्ट 
कर सकता है । जिसको बनाता है उसका नष्ट भी कर सकता 
है। इस सिद्धान्त के मानने से यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता 
कि इश्वर न सबको धमोत्मा ही क्या नही उत्पन्न किया । 
जब जीव उसी के समान अनादि थे तो वह उनकी प्रकृति ही केसे 
बदलता ? वह तो केवल यही कर सकता था कि उनके लिए ऐसी 
सृष्टि वनावे जिसके हारा वह परम उन्नति को प्राप्त हा सकें । यदि 
वह इस सामग्री से जिसका एक मात्र देने वाला ईश्वर है और 
जो उसने सर्वथा उनकी उन्नति के लिये ही बनाई है, कुछ लाभ 
नही उठा सकते तो इसमे इश्वर का क्या दोष है? 

वस्तुतः यदि हम विचारपूर्वक देखें तो इस सृष्टि से अधिक. 
उपयोगी भी कोई सृष्टि हो ही नही सकती जो जीवो की उन्नति का 
साधन हो सके । जीव को ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिये 
उसको पांच ज्ञानेन्द्रियॉ दी गई । ज्ञानेन्ट्रियो के लिये उन्हीं के 
अनुकूल विषय दिये गये । सृष्टि मे जो कुछ रचा गया है सब हमारे 
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भले के लिये है। यह स्वतंत्रता जिस को लोग पाप का बीज कहते 
हैं वस्तुतः पुण्य की आधार शिला है। इसी स्वतत्रता के सहारे 
मनुष्य धर्मात्मा होने के लिये उद्यत होता है। यह असत्य है कि 
ससार मे धर्मात्मा होने के लिये पथ्योप्त प्रेरणा सूचक साधन नहीं 
है । वस्तुतः समस्त संसार हम को धर्मोत्मा होने के लिये प्रेरित 
करता है । स्वतंत्र करते हुये भी इश्वर ने हमारे मार्ग के चारो ओर 
कांटो की ऐसी बाढ़ लगा रकखी है जिससे न तो हम अपने मागं 
से बहुत दूर ही भाग सकते हैं, न बहकाने वाली शक्तियां ही हम 
पर सीमा के बाहर आक्रमणं कर सकती हैं । 


हम को सतपथ पर रखने के लिये सब से पूर्व तो हमारा 
अन्तःकरण ही है जिसको महषि दयानन्द परमात्मा की ओर से 
उपदेश बताते हैं । वस्तुतः अन्तःकरण कितना बड़ा रक्षक है ? 
संसार के कितने आत्मा इसी अन्तःकरण के शब्दों को सुनकर 
कुपथ पर विचलित होने नहीं पाते। संसार सागर मे तैरते हुये 
जीवन के लिये यह एक बड़ा भारी ज्योतिस्तभ ( 1.181-105० ) ` 
है जिसको देखकर हम पापरूपी चट्टान पर टकरा न जायं | गिरतो का 
सहारा अन्तःकरण ही है । यदि अन्त.करण हमको धर्म अधम का 
उपदेश न करता होता तो हम न जाने कितने बड़े गढे में गिर 
गये होते ? जिस समय संसार के सभी उपदेष्टा थक जाते हैं, जब 
समस्त प्राकृतिक प्रकाश छिप जाता है, अन्धेरी रात मे, घोर 
जङ्गल मे मनुष्य का अन्तःकरण अपने अतुल प्रकाश द्वारा सन्मार्ग 
बताता है। यदि हिसाब लगाया जाय तो सो मे दो चार ही निकलते 
हैं जो इस प्रकाश को न देख सकें, इसके शब्द को न सुन सकें । 
अधिक ऐसे ही हैं जो इसके उपदेशो को सुन कर असत्य मार्ग से 
हट जाते हैं। 

हे अन्तःकरण की ज्योति का तिरस्कार करने वालों! हे इस 
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हृदय से घुस कर देखा है कि वहां क्या हो रहा हे ? क्या तुमने कभी 
निवल से निर्वेल और दुष्ट से दुष्ट मनुष्य की मनगति का निरीक्षण 
किया है ? यदि किया है तो सच बताना कि क्या अन्तःकरण उनको 
कसी पाप से नहीं बचाता ओर क्या वह इतने ही पापी हाते यदि 
उनके पास अन्त.करण रूपी अस्त्र न हाता ? लोग भूल करते हें जो 
समभते है क्रि ससार मे पाप का राज्य हे । पापी से पापी सनुप्य 
सी अपने अधिक समय को पाप मे नही लगाता । जिस पुरुप के दस 
प्रतिशतक काम भी पापमय होने लगते हे उसके प्रति समस्त संसार 
को घृणा हो जाती है और उसका जीवित रहना हुस्तर हो 
जाता है । कयो ? इसलिये कि सृष्टि वनाई ही इसलिये गई है कि 
धर्म का प्रचार हा। जो लोग चाग के चारा आर काटे की बाढ़ देख- 
कर यह समझ लेते हैं कि यह वारा काटो से ही भरा हुआ है वह 
कितनी भूल करते हैँ ? अरे मूख प्राणी ! यदि इस ससार मे काटे है 
भी तो वह तुझे पाप से बचाने के लिये है | पाप मे रत करने के लिये 
नही । व्यक्ति या समाज के हृदय मे पाप से इतनी घृणा कयो हे ? कयो 
एक पापी को प्रवल होत हुये देखकर भी हम विद्रोह करने लगते है ? 
इसीलिय कि संसार सदाचार का इच्छुक है । सदाचार पर ही उसकी 
स्थिति है। सदाचार ही सष्टि-स्वना का उद्देश्य है संसार के समस्त 
नियम हमको सदाचार की ओर ले जा रहे है । यदि ससार स्त्रतत्रता 
है ता बह इसीलिये कि लोग धर्म के मूल्य को पहचान सकें । यदि छुछ 
पाप है भी तो इस लिये कि उससे तुलना करके पुण्य की ज्योति 
का तत्व भली भांति प्रकाशित हो सके | 

जिस प्रकार पाप के विपय मे लोगो की अत्युक्ति है । इसी 
“प्रकार दु:ख के विषय मे भी है। लोग समभते हैं कि यदि ईश्वर 
भला है तो उसकी सृष्टि मे दुःख होना नहीं चाहिये था | पाप के 
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विपय में जो कुछ कहा गया है उससे पाठकगण समक गये होगे 
'कि ईश्वर भला है । इसीलिये ससार में दुःख है । यह दुःख 
इश्वर की सलाई का द्योतक है । बुराई का नही । उसकी दया का 
सूचक है निदंयता का नही । यह दुःख ही है जो मनुष्य को पाप 
से बचाता है | यदि पाप का परिणाम दुःख न होता तो पुण्य की 
उन्नति ही केस होती ? अच्छे राजा के राज्य मे यदि जेलखाने या 
दणडालय उपस्थित हैं तो उनका कारण राजा की निर्दयता नहीं 
किन्तु सदयता है । यह अवश्य हे कि उनका परिमाण सीमा से 
चढ़ न जावे। जिस प्रकार सब प्रकार के दण्डो के छाभाव मे 
अराजकता आ जाती है उसी प्रकार सब प्रकार के दुखों के अभाव 
मे भी उन्नति कम हो जाती है । 
यदि हम दु.ख की मीमांसा पर विचार करें तो ज्ञात होगा 
कि ठु.ख दो प्रकार का है । एक उन्नति करने, की प्रेरणा करता है । 
दूसरा पाप से बचाता है । पहले प्रकार का दुःख वस्तुतः दुःख नही 
है कभी कभी मनुष्य आवश्यकताओ का नाम दुःख रख लेता है। 
जैसे मूख लगती है प्यास सतती है, वस्त्रो की आवश्यकता होती 
है । यदि इनकी पूति की सामग्री अनायास ही उपस्थित रहती है 
तो मनुष्य कहता है कि में सुखी हूँ । यदि उसे इसके सम्पादन में 
हाथ पैर मारना पड़ता है तो वह सममता है कि मै दुखी हूँ । 
आवश्यकताओ की पूत्ति की सामग्री की अनुपस्थिति को ५:ख 
समभना मूल ही तो है क्योकि यदि इनके सम्पादन के लिये हाथ 
पेर मारना न पड़े तो मनुष्य कार्य क्यो करे? ओर यदि काम न 
करें तो उसकी शक्तियों का विकास कैसे हो? मनुष्य की शक्तियो 
का विकास तो तभी होता है जब उनको प्रयोग करने की आतरश्य- 
कता पड़े और प्रयोग करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब 
» सामग्री उपस्थित न हो, और प्रयत्न द्वारा उपस्थित हो सकती हो । 
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जिन लोगो के घर की सम्पत्ति होती है वह हे विपयाँ में फंस कर 
शीघ्र ही अपनी शक्तियों का हास कर बैठते हँ । चाहे व्यक्तियों के 
उदाहरण लो, चाहे जातियो के, चाहे साम्राय्यां के, चाहे व्यापारियों 
के | इतिहास इस वात का सूचक है कि मरता कया न करता । 
उन्नति उन्ही लोगो ने की है जिनका जीवन संग्राम के सकट मे 
फॅसा है । जो चैन की नीद सोते है वह सोने के अतिरिक्त और कुछ 
करने के भी योग्य नही रहते | धनाड्यो के धनाड्यपल का इतिहास 
देखा, पता चलेगा करि उनके पूर्वज निर्धनता से तग आकर परिश्रम 
शील हुए और उन्होने घोर प्रयत्न द्वारा धन को एकत्रित किया । 
अब सन्तान की क्या दशा है? क्या उनमे अपने पूर्वजों के समान 
तपोवल है ? क्या वे उतना पुरुपार्थ् कर सकते हैं ? कया यह अवनति 
नही उन्नति है ? यदि ससार मे सभी सुख अनायास मिल जाया 
करे तो उसमे उन्नति करन का कोई साधन नही रहेगा। विजय 
उसी को मिलती है जो सम्राम में लड़ता है। यश उसी को प्राप्त 
होता है जो कष्ट सहता है। संग्राम में लड़ना ओर कष्ट सहना दुःख 
नहीं है किन्तु सुखों का पेशवा है। इसको दुख कहना बड़ी भारी 
भूल है । आलफ्रेड रसेल बालेस (Alfred Russel Wallace) 
ने अपनी जीवन जगत्‌ (716 ५४०7० ० 1.९) मे दुःख की 
बहुत विस्तृत मीमांसा की है । वह नास्तिकों के आक्षेपो पर विचार 
करते हुये कहते हैं. । 
ग “हम को संसार के दुःख देखकर प्राय. घृणा हो जाती है 
ओर हम कहने लगते हैं कि यह सृष्टि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ओर 
दयाळु सत्ता की बनाई नही हो सकती |” परन्तु वह इस मत को 
त All this 18 80 utterly abhorrent to us that we 


cannot reconcile 1 with an author of the unliyelse 


who 18 at once all-wise, all-power, and all-good. ~ 
(P 369) 
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स्वीकार नही करते । जो विकासवादी ईश्वर के पीछे लाठी लिये 
फिरते हें ओर जिनको इस वत्तमान सृष्टि मे दया क्री एक किरण 
भी दिखाई नही पड़ती उन्ही के विपय सें उक्त महोदय कहते हैं 

1“इन लेखका ( अर्थात आक्षेप करने वालो ) ओर विकास- 
वादिया ने कभी दःख की जड़ तक पहुँचने का यत्न नही किया । 
उन्हाने यह नही सोचा कि दु:ख विकास के लिये बड़ी आवश्यक 
तस्तु हे ओर प्राणिवग मे दुःख के उत्पन्न करने का एक विशेष- 
प्रयाजन है । वस्तुतः दुःख उसी परिमाण से पाया जाता है जिसमे 
उसका उपयाग है” ( जीवन-जरात्‌ प्रु०३७२ ) 

उसके पश्चात वह लिखते हेः-- 

“डाबिन ने एक नियम पर बड़ा बल दिया है | वह यह है कि 
कोई इन्द्रिय, शक्ति या वेदना किसी प्राणी मे उस समय तक नही उत्पन्न 
होती जब तक उसका उसकी जाति के लिये उपयोग न हो। इस 
लिये प्रत्येक प्राणि वग मे दुःख भी उतना ही उत्पन्न हुआ होगा 
जितनी उसके लिये आवश्यकता हे । उससे अधिक कदापि नही ।” 
( जीवन-जगत पु० ३७९ ) 


TNone of these wrlters, howevel, nol, 80 far 
as | know, any evolutionist, has ever gone to the 
100; of the problem, by considering the very 
existence of pain as being one of the essential 
factols Im evolution, as having been developed in 
the animal world fora purpose as 06178 strictly 
suboldinated to the law of utility, and therefore 
never developed beyond what was actually needed 
for the presel vation of 1118, « (7, 872) 

{'‘One of these principles, much insisted on by 
Das win, 18, that no organ, faculty, or sensation 
can have 9118९11 111 animal except throughits utility 
to the species ‘The sensation of pain has been 
thus developed, and must therefore be proportion- 
ate 111 each species to 1ts needs, not beyond those 
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इसी विषय को फ्िण्ट महोदय इस प्रकार लिखते हें:-- 
5 he > ०३ 
“दु:ख परिश्रम के लिये प्रेरणा करता है ओर परिश्रम द्वारा 
ही हमारी शक्तियाँ नियमित तथा विकिसित हो सकती हैं | इच्छा - 
आवश्यकता का अनुभव कराती है। आवश्यकता का अनुभव ही 
दुःख है । परन्तु यदि जीवा मे इच्छायें न हो ओर उन इच्छाओं 
द्वारा उत्पन्न हुये प्रयत्न न हो तो फिर जीव रहेंगे ही क्या ? क्या वह ऐसे 
ही विशाल ओर सुन्दर होग जैस अव.हें ? यदि खरगोश को भय न 
हो तो क्या वह इतनी ही तीत्रगामी होगा जेसा अब हैं? यदि शेर 
को भूख न लगे तो क्या वह उतना ही बलिष्ठ होगा जैसा अब है? 
यदि सनुष्य को किसी के साथ झगइना न पड़े तो क्या वह ऐसा 
प्रयत्न-शील, ऐसा वुद्धिमान्‌, ऐसा चतुर और ऐसा शिक्षित होगा 
~ ४ [oN है © 
जैसा अब है ? दुख ही प्राशियो की पूर्णता का साधन है । अथात्‌ 
इसका परिणाम अच्छा हाता हे । इस परिणाम से ही इसकी उप- 
योगिता स्पष्ट होती है यह उपयोगिता उस समय भी सिद्ध होती 
° क 00३ छि, पि यी 
यदि पूर्णता का अन्त आनन्द न होता । मे समझता हूँ कि पूणांता 
स्वयं एक उच्चकोटि का साध्य ( प्रयोजन ) है । और जो दुःख इस 
“Pamisa stimulus to exel tion, and 118 only 
through exertion that the faculties are ताइटा0- 
17690 and developed. Evely appetite oilginates 
111 the experlenece of a want, and the experience of 
wantisa pam: but what would the animals be 
without their appetites and the activities to which 
these give rise ? Would they be the magnificent 
and beautiful creatures, 80 many of them are? 11 
the hare had no fear, would 1t be as swift as 10 18 ? 
11 the 1101 had no hunger, would 1f be as strong 98 
itis? 14 man had nothing with which to stluggle, 
would 16 be as strong as Ingenlous, as variously 
skilled and educated as he 18? Pam tends to 


the perfection of the animals It has, that 18 10, 
say, a ४०0१ end .an end whith Justifies its use; 
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प्रवोजन की सिद्धि करता है वह कभी चुरा नही हो सकता । इस 
“राय के लिये चिन्त! करना व्यर्थ हे । मेरी समझ मे नही 
~ > ° ~ 
आता कि प्राणि-वग फे जीवन का आदश वह सुअर हा 
जिसका भला भांति खिलाया पिलाया जाता हो, जिसे कुछ काम न 
करना पड़ता हो ओर वध करने के लिये न बनाया गया हो । प्राणि 
हाः शी: के (4 ~ ०९ 
वर्ग की शक्तियो के विकास तथा उनकी प्रकृति की उन्नति के लिये 
जितन दुःख की आवश्यकता थी उतना ही दिया गया है। जब हम 
कहते है कि प्रणियां का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति है तो हम 
७ ™ ~ क$ 09) ७, आ 
ईश्वर के सृष्टि-रचमा के प्रयोजन को अवहेलना करते हे । यदि 
दुख केवल पूर्णता का ही साधन होता और सुख का साधन न 
हाता ता भी यह ईश्वर की परम दया का सूचक हाता। परन्तु 
इससे तो ओर भी अधिक दया का परिचय मिलता हे कि दुःख न 
= द ~ ब ~ 
केवल पूणता का ही साधन है अधिकन्तु सुख का भा । जो दु.ख 
प्रयत्न के लिये प्रेरणा करता है ओर जो दुःख प्रयत्न करने मे होता 
है यह दोनो ही अन्त मे आनन्द को प्राप्त कराने बाले होते हे । 
one which would do so even 11 peliection should 
not be conducive to happiness 9०11600101, 1४ 
seems 10 112, 18 a worthy amin 118011, and the 
pam whieh naturally tends 10 10 78 no 7241 evll, 
ind needs no apolgy. 1 191] to see that the 1081 28; 
apploximation to the 1deal of animal 1112 18 the 
cxistence of a well-ted hog, which does not need 
40 exert 18011, and 18 not designed for the slaugh- 
ie Whatever pain 18 weeded to make the &111* 
mals so exelcise (1९11 faculties, as to Improve and 
develop their natules, has been wisely and rnghtly 
allotted to them We assign a low aim to provir 
dence when we 11101 1190 1६ 100105 mezely to the 
happiness even of the animals 1६ would 08 160 


disproof of benevolence In the creator 1f pain In 
the creatures tended simply to perfection and not 
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शायद सुख के अनुभव के लिये दुःख का अनुभव आवश्यक है । 
शायद प्राशियों के शरीर ही ऐसे वने है कि यदि वह दुःख का अनु 
सव न करते तो सुख का अनुभव भी न कर सकते । चाहे यह सत्य 
हो या नहीं परन्तु एक वात तो स्पष्ट ही है कि समस्त जीवन- 
जगत से वह दु.ख परम आनन्द का साधन होता है जो प्राणियों को 
परिश्रम लिये उत्तेजित करता हे । दु.ख की उपयोगिता का परिचय 
इतना छाट प्राणिया म नहीं मिलता जितना मनुष्य म मिलता है । 
इतना शारीरिक वाता मे नही मिलता जितना मानसिक वातों में 
मिलता है | यह आत्मा के परिशोधन ओर शिक्षण मे परस सहायक 
है। द'ख से हृदय की कठोरता कम हो जाती है, दःख से अभिमान 
का दमन होता है, दःख स साहस ओर धैय बढ़ता हे,*दःख से सहालु- 
भृति का आधिकप होता है दुःख से धर्म के लिये श्रद्धा उत्पन्न होती है । 


ज >>> ५*-->-- >>> 


त त क तल 


का उत) 
of His benevolenee if the means which lead to pel 
fection lead also to happiness And this they do. 
‘Lhe pain which gives 1186 to exertion and the pain 
which 18 Involved 11 exertion are, asa rule, amply 
rewarded even with pleasure, Pelhaps suscepti" 
bility to pains necessary condition of susceptibility 
to pleasure , perhaps the bodily organism could 
not be capable of pleasuie and insensible to pam, 
but whether this be the case or not, ॥ 18 a plain 
and certain matter of fact that the activities 
which pain oliginates are the chief sources of 
enjoymont throughout the animal creation The 
pelfectmg power of suffering 18 seen In 1ts highest 
form not In the brute, but In man; not 17 108 
effecis on the body, but 11 1६8 influence on the 
mind. 118 of incalculable use In correcting and 
disciplining the spirit. It serves to soften the 
hard ef heart, to subdue the proud, to produce 
fortitude and patience, to expand the sympathies, 
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सारांश यह है कि इससे सम्पूर्ण मानवी प्रकृति परिशोधित, सुदृढ़ तथा 
'उञ्च हो जाती है । शुद्ध खण तभी होगा जब दुःख की भट्टी मे से 
होकर निकले । ओर जिस किसी ने दु.ख का ठीक ठीक सहन 
किया है उसको कभी यह शिकायत नहीं हुई कि मुझे आवश्यकता से 
अधिक दु'ख सहना पड़ा । इसके विरुद्ध मनुष्य जाति के रत्नो ने 
अपने जीवन के अनुभव से यही सीखा है कि दुःख बुरा नही है 
किन्तु दुःख भाग्य से ही मिलता है। असर यश की प्राप्ति का एक 
मात्र साधन यही है कि दु.खो के पबित्र तथा उन्नत करने वाले 
प्रभावों से लाभ उठाता हुआ मनुष्य उनमे से निकलने का प्रयत्न 
करे? | ( फ्लिण्ट का आस्तिकवाद पु०२४७-२०५० ) 


अब तक हमने उन दु'खो का वर्णन किया है जो भूख प्यास 
आदि इच्छाओ के रुप मे हमारी आवश्यकताओं की सूचना देते 
हैं । यह वस्तुतः दुख नही हैं किन्तु कर्म परायणता के लिये प्रेरणा 
मात्र हैं । परन्तु बहुत से दुख ऐसे हैं जिनको हम इस कक्षा मे नहीं 
रख सकते। वह प्राणियों का सर्वनाश करके ही जाते हैं । मृत्यु 
उनका एक छोटा सा रूप है। उनके कारण मनुष्य अपने कत्तव्यों 
से भी च्युत हो जाता है, उसका साहस टूट जाता है और वह 
निराशा तथा आलस्य का जीवन व्यतीत करने लगता है । समस्त 


- 81672 0167, and elevate the entire disposition. 
To come out pute gold, the character must pass 
through the furnace of afflictton And no one 
who has borne suffering arlght has ever complal- 
ned that he had been called on to endure too 
much of 1: On the cont1ary, all the noblest of our 
race have learned from experience to count suffe- 
ring not an evl buta piivilege, and to rejoice In 
16 as working out In them, though 1ts purifying 
powel an eternal weight of glory,” 

(Flnt’s Theism p. 241-250). 
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तापो या दु.खां के भारतवासियो ने तीन विभाग किये हैं--(१) 
आध्यात्मिक अर्थात्‌ जो अपने ही मन या शरीर से उठते हैं. जैसे 
सहस्रो प्रकार की घोर पीड़ायें या रोग जो मनुष्य को कुछ करने 
नही देते, अनेक प्रकार के भयानक जवर, अन्वापन, बहरापन, तथा 
अन्य कष्ट । सैकड़ो प्रकार के मानसिक रोग जैसे ईष्या, दोष, 
काम, क्रोध आदि (२) आधिभौतिक जो एक प्राणी को दूसरे 
प्राणियों से होत है (३) ग्राधिडेविक जो प्रकृति की अन्य शक्तियों 
द्वारा पहुँचते है । 


पहले प्रकार के बहुत से मानसिक ओर कुछ शारीरिक दु'खो 
को हम प्रयक्न-प्रेरक समझ सकते हैं । परन्तु शरीर के अनेक रोग 
और दूसरो तथा तीसरी कोटि के दुःख इतने भयानक हें कि इनका 
उपयोग समझ मे नही आता ओर एक बार तो बडे से वड आस्तिक 
ओर दयाळु पुरुष के मुह से निकल ही जाता है कि यदि ईश्वर है 
तो बड़ा ऋर है । छोटे छोटे जन्तुओं से लेकर जन्तुओ के शिरो- 
मणि मनुष्य-महाशय तक सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे दिखाई 
देते हैं । छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, बड़ी को उससे 
बड़ी हड़प कर जाती है। एक एक ह्वोल के एक समय के भोजन 
के लिये सैकडो छोटी मछलियां अपनी जान से हाथ घो बैठती हैं । 
एक एक मगर मुह फाड़ते ही सैकड़ो मछलियों को निगल जाता 
हे । भगत बगला एक पैर से खड़ा हुआ मछली प्राप्ति के लिये ही 
गायत्री जपता रहता है। फिर मनुष्य महाशय क्या कुछ कम हैं ? 
यदि एक जङ्गल मे एक दो शेर रोज एक दो जानवरों की आहुति 
करते हैं तो एक नगर के हज़ारो मनुष्यों के लिये सैकड़ो बकरियां, 
भेड़े, सुअर तथा गायें अपने प्राणे को न्योछावर कर देतो हैं ।' 
बिल्ली को चूहे प्राप्त करने या छिपकली को पतगे आप्त करने या 
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चील तथा याज का छोटी छाटी चिडियाय' प्राप्त करने मे तो देर 
भी लगती है वयांकि इनका आहार कुछ निश्चित सा है परन्तु सभ्य 
अर सुशिक्षित गृद्ध राज की तीव्र दृप्टि से चोपाया मे खाट और 
उड़ने वाला म पतङ्ग भी नहा बचने पाती । बड़ी मछलियों के पञ्जे 
से छोटी मछलियां बच भी सकती हैं । परन्तु दो पेर ओर दो हाथ 
वाले सगर मच्छ जब अपना जाल बिछाते हे तो समुद्र के समुद्र 
शीघ्र ही खाली कर देते हैं। सभ्य ओर सुशिक्षित देश के उच्च 
महानुभावों के नाशते के लिये एक एक नगर से ऐसी ऐसी कलें 
बनाई गई हे कि सैक्रडा पद्ुओ के सिर मिनटो में धड़ो से प्रथक्‌ 
कर दिये जाते हे । सभ्य देशो के होटलो पर इष्टि तो डालिथे । 
यदि मृत्यु-पीड्रो संसार मे सब से वड़ी पीड़ा समझी जा सकती है 
तो यह होटल प्राणित्रग को अधिक से अधिक कष्ट पहुँचाने के 
सबसे बड़े साधन है. । यदि प्राणियों के दु:खों का वायु सण्डल पर 
काइ चिह्न बन सकता है तो कहना चाहिये कि समस्त भूमण्डल का 
वायुमण्डल कम्दन ओर चीख पुकार से भरा हुआ है। होटलों से 
जाइये, अस्पतालो की सेर कीजिये, कालिजो की ओर दृष्टि डालिये, 
ऐसा सालूम होता है कि मनुष्य दूसरे प्राणियों को प्राणी ही नही 
समझता, जिसका चाहा काट डाला, जिसके चाहा छुरी घुसेड़ दी, 
जिसका चाहा अधमुआ करके तड़पते छोड़ा । 


आधिदैविक ताप भी आधिभोतिक तापो से कुछ कम नहीं हैं । 
वर्षा आती है तो एक ही मेह मे सेकड़ो प्राणी मर जाते है । एक 
बाढ़ आई तो सहस्रो की जान ले गई | एक भूकम्प आया तो नगर 
के नगर उजड़ गये । एक ज्यालामुखी मचल गया तो गाँव के गॉव 
तवाह कर गया । समुद्र की एक लहर उठी तो उसने जहाजों के 
टकड कर डाले । मृत्यु देव चील ओर कोओ की तरह हमारे सिरो 


पर मंबग़ाते छै। रदे दिवाकर एह ॥।ससकाठएमना 


© 
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किया जाय | कही यह सूखा के रूप मे आ विराजते हैं, कही 
ताझन ओर हैजा का वेष रखकर आ धरकाते हे । कही बिजली 
के रूप मे आ चमकते हे ओर कही सुपुप्ति रोग ( 912९p 
01०३४९ ) का वाना रखकर ऐस दवे पांव आते हैं कि सोने वाले 
को कराहने का अवसर भी नही देते । 

“इतने दु:ख होते हुये भो आस्तिका का क्या अधिकार है 
कि “दयालु इश्वर? की दयालुता की हुन्ठुभि चजाते रहे? यदि 
दयालुता? इसी का नाम है तो क्ररता का क्या अर्थ होगा ? 
शायद इसी विचार से नास्तिक कहता है कि “या तो इश्वर ठु ख 
निवारण करना चाहता है परन्तु कर नही पाता इसलिये निवल 
ठहरता है, या दुःख निवारण कर तो सकता है पर चाहता नहीं 
इसलिये क्र र ठहरता है, या न निवारण करना चाहता है न कर 
सकता है अतः क्रर ओर नित्रेल दोनो हे या निवारण करने से 
योग्य भी है ओर इच्छुक भी है फिर भी दुःख बना रहता है ।? 


हससे पूछिये तो इश्वर न निर्बल है न क्र । वह चाहता भी 
है कि दुःख न रहे और उसको निवारण कर भी सकता है । परन्तु 
जैसा हमने “पाप” के विषय से कहा वह यह नहीँ कर सकता कि 
जीवो की स्वतन्त्रता छीन ले ओर न ऐसा करना जीवो के लिये 
कल्याणकारक ही है । 


यदि एक प्रकार के दःख प्राणियों को परिश्रम के लिये प्रेरणा 
करके उनकी उन्नति का कारण होते हैं तो दूसरे प्रकार के अनेको 
दुःख उनको पाप के लिये दणड देते हे । शोक तो यह है कि जिस 
प्रकार हम ठुःखो पर विचार करते हे उस प्रकार सुखो पर नही 
करते । जिन्होने निष्पक्ष होकर विचार किया है उनको संसार मे 
ढु.ख के स्थान मे सुख का ही राज प्रतीत ,होता है । स्वामी द्या- . 
नन्द्‌ सत्यार्थ-प्रकाश के आठवें समुएलास मे लिखते हैँ-- 
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“जो न्यु्रि के मुख टुःख की तुलना की जाय तो सुख कई 
गुणा अधिक होता ओर बहुत से पतित्रतात्मा जीव मुक्ति के साधन 
= ~ = = ®. >‘ सत्य र प्रक 
कर मान्न फ आनन्द फा भा प्राप्त हाते है? ( सत्याथ प्रकाश, 


गठारहती वार, ए० २९४ ) 


मनुप्य दुःखा के लिये जितना इश्वर का दाप देता है उतना 
सुरा के लिये उसका कृतञ नही होता । यह मनुप्य की भूल है । 
यदि बह अपने जीवन के साधना पर विचार करे तो उसे इश्वर 
का कृतज्ञ ही होना चाहिय्र ,। हम शरीर के रोगों के लिये तो 
इश्वर को उलहना देते है परन्तु क्या कभी यह भी सोचा है कि 
जो कुछ आनन्द हम ससार मे भोगते हैं वह ईश्वर के ही दिये हुये 
हैं। यह आंखे हमारे लिये कितनी सुखदायी हैं इसका हाल तो 
किसी अन्धे से ही पूछना चाहिये। मनुष्य को आनन्द के साधनों 
की बहुमुल्यता उस समय प्रतीत हं।ती है जव वह उन साधनो से 
बँचित कर दिया जाता है | साधारणतया ता वह सृष्टि के आनन्द 
में इतना सग्त होता हे कि स्वय आपका ओर अपने कत्त्यों को 
भी भूल जाता है । आंख से केसे उत्तम उत्तम रूप दिखाई पड़ते हैं ? 
पहाड़ और नदियों के दृश्य, आकाश का अनेक रङ्गो वाला स्वरूप, 
वृक्ष तथा पुष्पा का अपार सौन्दय्य, पुप्पो पर रङ्ग विरङ्गी तितलियो 
की आनन्ददायक मृत्तियां, यह सव केसे सुख कर होती यदि इश्वर 
आंख न बनाता ? जीभ से क्या क्या अच्छा स्वाद चखते हैं ? क्या 
यह जीभ मेने बनाई है ? क्या हमको ओर चखने के पदार्थों को 
ईश्वर ने ही नही बनाया ? क्या यह सव हमको आनन्द नही देती 
कानो से भी तो पूछो ? वह क्या कहते है ? क्या बहरा और कानो 
वाला दोनों एक से हैं? क्या कान आनन्द का साधन नही है ? 
मनोहर राग और चित्ताकर्षक वाजे, यह सुरीले शब्द कैसे सुनाई 


देते तक्र) वि थे के) लवाशें जे ह लिये जी आलाजाधन 


आस्तिकवाद्‌ ] ॥/॥////.॥॥२४/॥॥॥॥|॥९५॥/॥११/४/.॥९ ०४ 
इकट्टे किये हैं वह सव ईश्वर की ही तो कृपा है । यह उसी सृष्टि 
का अंश है जिसे लोग दुःखमय वताते हे । फिर यह तो साचो कि. 
ससार से दुख की सात्रा कितनी है? किसी दुःखी से दुःखी पुरुष 
का उदाहरण लो, ओर उसके चोवीस घण्टो का ब लगाओ । 
क्या उसके बारह से अधिक घण्टे दुख 'मे व्यतीत होते है ? कल्पना 
करो कि वह ३० वर्ष का होकर मरा ? क्या ,उसका १५ वर्ष से 
अधिक दुख में व्यतीत हुआ ? कदापि नही । दु:ख होता अवश्य 
है परन्तु उसकी मात्रा उतनी ही होती है जितनी दाल मे नमक । 
और यह दु.ख उन पापो का दण्ड मात्र होता है जो उसने इससे 
पूर्वजन्म में किये होते हैं यदि यह दण्ड न हो तो जीव म जो 
कुसस्कार या अशुद्धि आ जाती है उसका भी निवारण न हो सके | 
बहुत से दु खो का उपयोग तो हमको इसलिये नहीं मालूम होता 
कि हम इस छोटे से जीवन को ही जीवन समक लेते हैं । वस्तुतः 
यह हमारे अनादि ओर अनन्त जीवन का एक छोटा सा अश है। 
जो लोग पुनर्जन्म को नही मानते उनके लिये यह जटिल समस्या 
है । फ्लिण्ट महाशय ने इसीलिये पट्ट पक्षियों के दुःखो और उनके 
पापो में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं ढूढ पाया । वह 
लिखते हैं :-- 

1“सनुष्य के दुःखो की अपेक्षा पशु पत्तियों के दुःख अधिक 
अनिवेचनीय हें, क्योकि मनुष्यो के दुःखो का तो पाप से कुछ 
सम्बन्ध भी है परन्तु पशु-पक्तियो के ढुःखो का नही । ओर दुःख 
प्रत्येक प्राणी को होता हे? ( फिलिग्ट का आस्तिकवाद पु० २४६) 

4 ‘The suffermg of the 91171818 18, In fact, more 
mysterlous than the suffering of man, Just because 
so little of the former and so much of the latter 
can be traced, directly 01 indirectly, to sm, But 


every animal 18 made subject to suffering.’ 
(01778 Theism p 246) 
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_ इस प्रश्न हे फ्जिण्ट के पास कुछ उत्तर नहीं है। वह हताश 
होकर कहते हैं :-- 

“मनुष्य का मस्तिष्क शायद इस प्रश्न का पूरा उत्तर दे ही 

'नहीं सकत।” । ( फिलण्ट का 'आस्तिकवाद प्० २४६ ) 

नास्तिक लोग शायद इसको अपनी सब से बड़ी विजय सममेंगे 
ओर वस्तुत. यदि फिलिएट महोदय का आस्तिकत्व ही सच्चा 
आए्तिकत्व होता तो अवश्य इस प्रश्न का उत्तर देना असम्भव था । 
उन्होने आगे चलकर पशुओ आदि के ठु'खो की जो उपयोगिता 
दिखलाई है अथात्‌ सरत्तणश ( Preseivative use ) वह्‌ केवल 
उसी कोटि के दुःखो के विषय में हो सकती है, जिनको हमने 
आवश्यकताओ के नाम से पुकारा है। अथात्‌ भूख, प्यास, भय 
आदि जो उन्नति करने ओर आत्म रक्षा मे उपयोगी होते हैं। 
परन्तु इनसे भी घोर तर अत्याचार जिनका उन पशु-पक्तियों के 
जीवन मे कोई उपयोग ही नही है इस प्रकार समभाये नहीं जा 
सकते | 

आल्फ़ेड रसेल वालेस ( Alfred Russel Wallace) 
ने इस दुःख की इस प्रकार मीमांसा की है :-- 

“इस प्रकार हम देखत हैं कि समस्त जीवन जगत्‌ का प्रबन्ध 
यह है कि छोटे जन्तु बड़े जन्तुओ के लिये भोजन पहुँचावे' । इस 
प्रबन्ध का बड़ा आश्वयंजनक ओर उत्तम परिणाम यह निकला है 


+‘ The human mind may very probably be unable 
fully to answer this question 
(Flint’s lheism p 2461 
{We find, then, that the whole system of fe 
development 18 that of the Jower providing food 
fox the higher! 11 ever expanding circles of organic 
existence That system has succeeded morvellous- 
ly, even, gloriously, in as much 88 10 has prduced, 
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कि इससे एक ऐसी उच्चतम जाति “मनुष्य” की उत्पत्ति हो गई जो 
हैं २ ME छो ९ 

जीवस-जगत के भांति भांति के सोन्दय्यं का अनुभव कर सकता 

है और सिन्न भिन्न प्रकार की उत्पनियों का प्रयोग कर सकता है” ! 

( जीवन जगत प्रू० ३७३ ) 

~ ® (4 ® ~ है 

वालेस महाशय सृष्टि को दुःख दायिनी या क्रूर ता नही साचते 


परन्तु उनका मत है कि छोटे छोटे प्राणियों को दु'ख पहुँचाने का 
प्रयोजन यह है फि मनुष्य का विकास हा । उनके विचार से सृष्टि 
का एक उद्देश्य सनुष्य की उत्पत्ति है | यह संसार भर को मनुष्य 
के भोग के लिये मानते हें । भाग,के लिये'न सही तो विकास के 
लिये । परन्तु वात एक ही है। अथात्‌ “मनुष्य” ही सृष्टि रचना 
का अन्तिम प्रयोजन है । 

परन्तु वालेख महाशय का वह कथन अंधेरे की अटकल 
( groping In the 05112) के समान है। उन्होनें एक पुस्तक 
ओर लिखी है जिसका नास है “मैन्स फुस इन दी थूनीवर्स” 
(Man's place 17 the Universe) अथोत्‌ “सनुष्य का सृष्टि 
मे स्थान |” इसमें भी उन्होने यही दिखाने का यन्न किया है कि 
मनुष्य” के लिये ही समस्त सृष्टि की रचना की गई है ।” दी 
वाल्ड॑ आफ्‌ लाइफ या “जीवन जगत्‌? की भूमिका से वह 
लिखते है :-- 

*विकास का विचित्र ओर दुर्जेय घटनाओं का एक ही , 
as 118 final outcome, man, the one being who can 
appreciate the Infinite variety and beauty of the 
lifeworld, the one bemg who can utillze Im any 
adequate manne: the myriad products of its 
mechanics and 168 chemistry. 

(The World of Life p, 873). 


का This purpose, which alone throws light on. 
many of the mysteries of its mode of evolution, L 
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प्रयोजन है अथोत्‌ मलुप्य का विकास । वर्योकि समस्त जीवन जगतू 
का बहुमूल्य रन्न मनुष्य हीं लि 9 

इसमे सन्देह नहीं कि सनुप्य रष्टि भर मे उच्चतम प्राणी है । 
कम से कम सनुप्यो का तो ऐसा ही मत है। पशु-पक्तियो का क्या 
मत है यह जानना कठिन है ओर न मह॒प्य को यह जानने की 
चिन्ता ही है । परन्तु सत्य यह है कि यदि पशु-पक्षियो से हम पूछ 
सकते तो वह हमके यही वताते कि जो मनुष्य उनको खा जाता 
या जिस सनुप्य के विकास के लिये इतने प्राणियों को हत्या करनी 
पड़ती है वह कभी स्तृष्टि का उच्चतम ऋौर बहुमूल्य र्न नही हो! 
सकता । बगाल के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक बंकिम चद्र ने अपने 
एक उपन्यास मे शेरो की एक सभा का वर्णन किया है जिसमें एक 
शेर ने व्याख्यान देते हुये “मनुष्य को अति तुच्छ, भीरु ओर 
चालाक तथा स्रि के क्भुद्रतस प्राणियों मे बताया है । शेर तो यह 
भी कह सकता है कि जिस प्रकार बकरी हे सुअर आदि को मनुष्य 
अपने खाने के लिये उत्पन्न हुआ बताते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी 
शेरो के खाने के लिये बनाया गया है। 

यदि हम शेरो या अन्य प्राणियों की साक्षी न भी लें और वालेस 
महाशय के इस विचार से सहमत हो जायं कि मनुष्य सृष्टि का 
उच्चतम रत्न है तो भी हम यह नही मान सकते कि समस्त सृष्टि. 
रचना का एक मात्र प्रयोजन मनुष्य है और मनुध्य-रचना का कोई 
अन्य प्रयोजन नही । 

वालेस महाशय ने अपने जीवन-जगत्‌ मे एक अध्याय लिखा 
है जिसका शीर्षक है Ts nature ९०९] १” “क्या सृष्टि निदेयी 
हे ?? इसकी बहुत सी बातो से हम सहमत है और इनका आगे 


hold to be the development of man, the one 
crowning product of the whole 40870 010९888 of 


ife-development.’ (00. ५४11 ) 
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उल्लेख भी करे गे । इसमे उन्होंने यह दिखाने का!यन्न किया है कि 
सृष्टि इतनी निदेयो नही हे जितनी समझी जाती है। वस्तुतः 
यह ठीक भी है । परन्तु यदि प्राणियों के विना किसी अपराध के 
केवल 'सनुष्य' के बिकास के लिये कुछ भी पीड़ा दी जाती है तो 
सृष्टि की निर्दयतां मे सन्देह नही रहता। इतना तो हम समक 
सकते हैं कि किसी प्राणी को उसी की उन्नति के लिये दुःख देना 
निद्यता नही है जैसे बहुधा माता अपने पुत्र को उससे भले के लिये 
मार बैठती है । परन्तु यदि प्राणियों को विना उनके अपने लाभ के 
दूसरे प्राणियों की उन्नति तथा विकास के लिये दुःख दिया जाय 
तो इसको हम सदयता न कह कर निदेयता ही कहेंगे। वालेस 
सहाशय के इस नियम को यदि कही मनुष्य समाज की आधार 
शिला बना लिया जाय जैसा कि पाश्चात्य देशो के बहुत से विद्वानों 
का सत है तो ऐसा अनाचार उत्पन्न हो जाय कि साष्ट्रि का समस्त 
प्रवन्ध अस्त व्यस्त हो जाय । यदि मनुष्य समस्त प्राणियों के अपने 
भाग या विकास के लिये ही समझता है तो एक सुशिक्षित मनुष्य 
अन्य सनुष्यों के अपने विकास का साधन मात्र समक सकता है। ` 
बहुत सी जातियो मे तो यह बात प्रायः सान ली गई है कि आन्य 
जातिया उनके विकास और भोग का साधन मात्र है । परन्तु उन 
जातियों मे भी यह स्वतंत्र सिद्धान्त नहीं है। हां यदि विकासवाद 
का अधिक प्रचार हुआ तो यह बात भी अधिक प्रचलित हो 
जायगी । 


वस्तुतः बात यह है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल पुनजेन्म का 
सिद्धान्त ही दे सकता है। इस सिद्धान्त का कथन है कि प्रत्येक 
प्राणी अपने पिछले कार्य्यो द्वारा ही ठु.ख भोगता है। जब हम 
यह मान लेते है तो किसी प्रकार का दुःख भी सृष्टि की निर्दयता 


को नही सिद्ध करता । क्योकि अपराध के लिये दरड देना न्याय 
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ओर दया का सूचक है अन्याय या निदेयता का नही। 

"अव प्रश्न यह रह जाता है कि इश्वर प्राणियों को इस प्रकार 
दणड क्यो देता है जिससे उनको इतना कष्ट हो? सभ्य जातियों 
क्री दणड प्रथा का मूलाधार यह नियम है कि दण्ड सुधार के लिये 


दिया जाय न कि घृणा या वदले के लिये । हम कहते हैं कि सृष्टि 


का भी यह नियम है. वस्तुतः सभ्य जगत्‌ ने नियम सीखा भी जगत्‌ 
से ही है । जिन जातियां ने सृष्टि का ठीक ठीक निरीक्षण नही किया 
था उनमे दणड देन के लिये भयानक प्रथाये थी । परन्तु शिक्षित 
जातिया का भली भांति ज्ञात हा गया कि स्॒प्टि का नियम उनको 
सह्ृदय हाने के लिये उपदेश करता है। 'अथवंवेद का एक मंत्र 
कहता है । 


सहृदयं सांमनस्यं व्रिद्ठोपं करोमि वः । 
घ्रन्योऽन्यमभिहयत वत्सं जातमिवाध्न्या 
अर्थात्‌ है मनुण्यो ! मैने तुमक्रो सहृदय और बुद्धिमान्‌ तथा 
रेप रहित बनाया है । तुम एक दूसरे के साथ इस प्रकार बत्तौव 
करो जैसे गाय अपने नत्रजात वच्चे के साथ करती है । 
वस्तुतः सृष्टि म भी यही नियम है । प्राणियो का दएड मिलता 
है परन्तु निदंयता के साथ नही । दया से और - सुधार के "लिये । 
चस्तुत. यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो कोई नर्म स नमे दिल राजा 
भी अपन अपराधियों को इतनी दया के साथ दरड नही दे सकता 
जितना सृष्टि अपने अपरांधियो को देती है । कोई कोमल से कोमल 
हृदय वाली माता भी अपने प्रिय से प्रिय पुत्र.को उसके सुधार को 
दृष्टि मे रखती हुई ऐसी दयाळुता से दणड नही देती जैसी दयालुता 
से इश्वर अपन नियम तोड़ने वालो का दण्ड देता है। सेद 
» केवल इतना है कि जिस प्रकार मोह मे फॅसी हुई मूख मातायें 
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अपनी सन्तान को कुपथ भे चलने का साहस दे वैठती हे इश्वर उस 
प्रकार नही करता । यह इश्वर का सच्चा प्रेम हैँ जा उसे हमको 
सधारने तथा दणड देने के लिये बाधित करता हे | उसके जितने 
नियम हैं वे सव हस जीवो की भलाई के लिये है अपने लिये कुछ 
नही । इसलिये जो लोग सृष्टि पर क्र रता का दोप लगाते हैं वह 
' केवल एक अंश पर ही विचार करते हैं। उनकी दृष्टि सृष्टि के 
सभी आङ्गो पर नही जाती । 


हम कहत हैं कि इश्वर क्र र नही किन्तु दयालु है । केसे ? प्रथम 
तो दरड की प्रथा को लीजिये । जीव पाप करते हे । नित्य सृष्टि 
के नियमों का उल्लङ्घन करते हैं। इससे इनमे आलस्य प्रमाद ओ 
अभिमान वढ़ता जाता है । इनका ज्ञान कम होता जाता है। ओर 
इनमे दूसरे जीवो को सताने की प्रवृति बढ़ती जाती है । जब सृष्टि 
के समस्त नियम जीवी के कल्याण के लिय हे ता इनका तोड़ना 
उनके दःख का साधन होगा । यही पाप है। तभी तो कहा है कि 
“ऋहिसा परसोधमं. |” केवल दूसरो को मार डालना ही हिसा 
नही है, सृष्टि के नियमो का उल्लङ्वन करना भी बहुत बड़ी हिंसा है 
क्योकि इस उलङ्घन का अन्तिस फल जीवों का दुःख ही होया । 
इसलिये सृष्टि का एक नियम यह भी है कि जो जीव सृष्टि के 
नियमो का उल्लङ्घन करे उसको दरड मिलना चाहिये | 

अब देखिये कि सृष्टि मे दरड के लिये केसे उत्तम नियम है? 
जो लोंग पुनजन्म को नही मानते वह इस रहस्य को समझ ही 
नही सकत । उनको पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती है । उनकी 
समक मे ही नही आ सकता कि एक छोटे से जीवन मे मनुष्य 
अपने अन्तिम उद्दे श्य की केसे पूति कर सकता है ? वह जान ही 
नही सकते कि सृष्टि एक बहुत बड़ी पाठशाला के ही समान है _ 
जिसमे जीव को शिक्षा देने के लिये भिन्न भिन्न श्रेणियाँ हैं। वस्तुत 
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लाखो प्रकार की योनियों जो ससार मे देखी जाती हैं वह इस पाठ- 
शाला की कक्षायें हे और इनको इस प्रकार से रचा गया है कि 
प्रत्येक जीव चाहे वह अधम से अधम या उच्च से उच्च क्‍यों न हो 
किसी न किसो श्रेणी के अवश्य योग्य हो सके । स्रप्टि अपने किसी 
विद्यार्थी का इस शाला से वहिप्कृत नही करती और न अयोग्य 
विद्याथिया का एक ही कक्षा मे रखती है। जिस प्रकार हमारे 
स्कूला मे बुर आर भले दानो प्रकार के बिद्यार्थी मिल कर ए 
दूसरे का हानि पहुँचाते हे, यदि बुरो के अनुकूल पाठ दिया 
जाता है ता भलों का समय नष्ट होता है, यदि भला के अनुकूल 
पाठ पढ़ाया जाता है तो चुरे समझते नही, इस प्रकार की अवस्था 
स्रप्टि मे नही है | प्रत्येक योग्यता के जीव के लिये एक श्रेणी है 
उन्हीं का नाम योनियां है । हिन्दुओं मे ता चौरासी लाख योनियां 
बताई जाती हैं। वालेस ने “जीवन जगत्‌” के ९२ वें पृष्ठ पर ए० 

० शिपले ( A. £ 5010189 ) एफ० आर० एस० के एक 
व्याख्यान के आधार पर जा उन्होने १९०९ ३० मे दिया था जीवित 
प्राशियो की ७ लाख ९० हजार ५ सो ३३ श्रेणियाँ गिनाई हैं । हम 
पाठको के मनोविनादार्थ उनको यहां दिये देत हैं 


Mamma ( दृध पिलान वाले जन्तु ) ९९०८ 
13105 (पक्षी ) १३८३५ 
Reptiles,’ Ba ttachia ( रेंगनेवाले ) ७१८० 
71511९5 ( सछलियां ) १४९९६ 
Mollusca ( मोलस्का ) ६२००० 
11 99209 ( ब्रियोजोआ ) २२२ 
(1198008 ( क्रस्टेशिया ) , १३९५२ 
51५९८५ ( छिपकलियाँ आदि ) २५८५० 
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[०५९८५ ( मकोडे ) ४४५९७८ 
Echins-derms ( कठोर त्वक्‌ ) १५०९७ 
\Worms ( कीट ) ८७१६ 
Coelenterata ( सीले ट्टा) ५००८ 
5101865 ( स्पज ) २९६५ 
10६0202 ( प्रोटोजोआ ) ६००० 

योग ५९०५३३४ 


यह सूची भी ठीक नही है । गूथर (८०६९) महाशय ने 
१८८१ इ० में इनकी संख्या ३ लाख ११ हजार ६ सो ५० ही बताइ 
थीं २८ वर्ष सें पता चला कि यह आधे से भी कम थी । इस पर 
भी सिस्टर डी शाप ( भ” 1), 81151) का सत है कि ई सेवट 
( सकोड़े ) जिनकी सख्या शिपले ने साढ़े चार लाख के लगभग 
बताई है कम से कम इससे पश्चगुनी अर्थात्‌ बीस लाख से 
भी अधिक होगी । गूथर ने दूध पिलाने वालों की संख्या २३०० 
लिखी थी । शिपले ९९५५ अथात्‌ चोगुनी बताते हैं |]; यदि इसी 
प्रकार अन्य अन्वेषण किया जाय तो ८४ लाख तक पहुँचना कोई 
कठिन बात नही है । परन्तु यदि ऐसा न भी हा ओर योनियो की 
$9 ऊपर की सूची में कोई जाति रह गई है । क्योंकि इन सब का. 
जोड़ ६,४१,५०० श्राता है। वालेस ने ७९०५३३ दिया है | 
| भारतवासियों ने ८४ लाख सख्या का कहा से ओर किस प्रकार 
पता लगाया इसका हमको इस समय ज्ञान नहों है। न हम यही कह 
सकते हैं क्रि उनके किस प्राचीन ग्रन्थ में यह संख्या गिनाई गई है । परन्तु 
आजकल के जन्तु शास्त्रज्ञो के हिसाव पर विचार करने से ८४ लाख 
बिल्कुल गप्प नही मालूम होती । न जाने कितनी योनिया नष्ट हो गई 
या एथ्वी के भीतर छिपी पडी हैं अथबा वायु मण्डल में विचरती हें । 


सम्भव हे कुछ जातिया अति सुक्ष्म हों । 
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संख्या ६५ लाख भी मान ली जाय तो भी हमारे सामयिक प्रयोजन 
के लिये पव्यात है । फिर यह श्रेणियां समस्त सृष्टि की नही हैं 
केवल पृथ्जरी के ऊपर की हैं । प्रथ्वी सौर्यं मण्डल का एक छोटा 
सा अंश हे इसके अतिरिक्त अन्य भी सोय्य मण्डल हैं जिन सब 
का हिसाव लगाना मनुप्य की शक्ति से बाहर है । 


यह लाखों यानिग्रॉ लाखो श्रेणियां है जिनमे जीव शिक्षा पाते 
हे । सृष्टि का ऐसा अच्छा प्रवन्ध हे कि जब तक जीव एक विशेष 
श्रेणी के योग्य रहता है उस समय तक वह उसमें रहने पाता है । 
ज्या ही अपनी उन्नति या अवनति के कारण उसके अयोग्य हुआ, 
उसको वहा से निकाल कर दूसरी श्रेणी में भेज दिया जाता है। 
यह कक्षा-परिवत न ऐसे चातुर्य से होता है कि जीव को माळूम भी 
नही होता कि में कहाँ से कहां आ गया ? पहले कहाँ था? कौन 
मरे मित्र श्रे ? किस प्रकार रहता था ? इत्यादि इत्यादि । यदि कही 
उसका माळूम हो जाता कि मै अमुक श्रेणी से निकाल कर यहाँ 
भेजा गया हूं ता वह नइ परिस्थिति से लाभ भी न उठा सकता । 
पुरानं मित्रो की स्मृति उसका पीछा न छोड़ती, पुराने सस्कार 
जागते रहते ओर शाक के मारे वह नया पाठ न सीख सकता | 
घटत से लाग आक्षेप किया करते हें कि यदि पुनजन्म है ता पिछले 
जन्म की याद कयो नहीं रहती । मै कहता हूँ कि यदि याद रहा करे 
ता जीव के परिशाधन मे कोई सहायता न सिले । मालवी दरडालयो 
पर विचार करा । एक व्यभिचारी किसी सती का सतीत्व भङ्ग 
करता है । उसे जेल में दस देते हें । राजो के लिये यही सम्भव है । 
परन्तु उसके पुराने सस्कार उसके मन मे अपना काम करते रहते 
हैं । इसलिये जेल मे भी वह अपनी पुरानी परिस्थिति को 
साचा करता है ओर कभी कभी जेल से निकलते ही फिर अपने 
` पुराने पापमय व्यापार में लग जाता है। यदि राजो के लिये यह 
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सम्भव होता कि वह अपराधियों की स्मृति बदल सकते तो कितना 
अच्छा होता ओर उनका सुधार कितनी शीघ्रता से हो सकता ? 

यह सब ईश्वर की व्यवस्था मे ही संभव है। और हो रहा है । 
बहुत से दुःख जो मनुष्य को साधारण दृष्टि से दुःख मालूम होते 
हैं दु.ख नही हे । प्रत्येक मृत्यु दुःखदायी नहीं होती । कम से कसे 
मरने वाले को तो होती नही । उसे मालूम भी नही पड़ता और 
उसकी श्रेणी बदल जाती है । और उसी श्रेणी मे जीव बड़े सन्तोप 
के साथ नया पाठ सीखने लगता हे । इन श्रेणियो से दो काम होते 
हैं--पुराने संस्कारो को धोना और नये संस्कार उत्पन्न करना । इस - 
प्रकार यह श्रेणियां एक प्रकार का साबुन हैँ जिसके हास 
पुराने कुसस्क्रार धुल कर जीव फिर नये संस्कारो के योग्य बन 
जाता है । 

दूसरे जीवों के अत्याचारा से बचाने के लिये भी इश्वर ने 
पय्योप्त सामग्री सम्पादित कर दी हे । जन्तु शास्त्रज्ञ बताते हैं कि 
जीवो के शरीरो का रंग उनकी परिस्थिति के अनुकूल होता है । 
तोते जिनको बागों मे वृक्षा पर रहना पड़ता है हरे होते हैं और वह 
पत्तो मे भली भांति छिप जाते हे । काडियो का निवासी खरगोश 
माड़ियो के इतने समान होता है कि आप चप चाप बैठे हुये 
खरगोश को पहचान भी नही सकते । फूलो पर रहने वाली तित- 
लियो को पहचानना तो और भी कठिन हे । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि सृष्टि ने प्रत्येक प्राणी के बचाने का पय्योप्त साधन कर 
रवखा है । 


“इनका प्रबन्ध ऐसी उत्तमता से किया गया है कि बह 
स्वाभाविक अवस्था मे आकस्मिक दुघंटनाओ से पीड़ित नही हो 


{These are all so wonderfully adjusted to their 
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सकते । चिड़ियों, चूहो, गिलहरी आदि के ऊपर से गिरने में चोट 
"नही लगती जैसे हमारे. लगती हे । उनके अपनी शक्ति "से अधिक 
'न चढ़ने, न कूदने ओर न उड़ने की शिक्षा, ऐसी सुगमता से मिल 

श्र है ~ [a ~ AO २ ~ ^ _ 
जाती है कि उनको शायद ही कभी कोई हानि पहुँचती हा | हा कुछ 
के बिजली गिरने, ओला पड़ते या जंगल मे दावानल भड़कने या 
"स्वयं लड़ बेठने से कुछ क्षति पहुंचती है परन्तु वह इतनी कम हे 
"कि ध्यान देने योग्य नही । आपस मे लड़ने मे जो घाउ लगते हैं 
'बह बहुत कठोर नहीं हाते ओर इतनी अल्दी अच्छे होते हैं कि जो 

कुछ कष्ट होता है वह बहुत थोड़ी देर तक रहता है |” 
( जीवन जगत्‌ प्र ३७६ ) 
अव घोड़ा सा उस दुःख पर भी विचार कीजिये जो हिंसक जीवों 
~ ५ ०७ ~ [oS 

द्वारा पहुँचता है । जहां भिन्न भिन्न प्राणियों को सुरक्षित परिस्थिति 

~ ७ ~ है © ~ 
मे रक्खा गया हे वहां यह्‌ भी प्रबन्ध है कि यदि काई प्राणी पकड़ कर 
मार डाला जाय ता मारे जाने मे भी उसे बहुत कष्ट न हो । इस 

~ 4 > त ह ~ 0५ 

विषयमे भी हुम अहक्रोड रसेल वालेस की ही साक्षी षय्याप्त 
समभत है :-- 
can haidly suffer at all from what we term aceid- 
ents. Birds, mice, squirrels, and the like, do not 
get limbs broken by 18118, as we do. ‘They learn 
80 quickly and certainly not to go beyond thelr 
powers 111 climbing, Jumping. or flying, that they 
are plobably never injured except by rare natural 
causes, such as lightning, hail, forest fires 
ete, or by fighting among themselves, and those 
who are inJured without being killed by these 
various causes 1017 such a minute fraction of 
the whole as to be reasonably negligible. The 
wounds received In flghtIng. seem to be rarely 


serlous& the rapidity with which such wounds heal 
11 & state of nature shows that whatever painexists 
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तत [a 000 
*५सृष्टि की ऋरता की शिकायत इन छोटी छोटी बातों के 
कारण नही है । वस्तुतः अधिक शिकायत उन भयानक साधनों 
की है जो सृष्टि ने अन्यान्य प्राणियों को दे रक्खे है । जैसे विडाल 
वश के भयानक दांत और प'जे, शिकारी चिड़ियो की नोकदार 
~ «२ २ ~ ~ ७ ०० NN 4 भिडों 
चोच और कट पकड़ लेने वाले प जे, सांपों के विपले दांत, भिड़ों के 
डंक इत्यादि इत्यादि । यह कहना कि यह सब साधन दुःख देने के 
लिये हैं भ्रममूलक है | वस्तुतः इनका भी उपयोग है । इनसे शिकार 
~ ४३ ७). रु, ७००१ 
के कम कष्ट पहुँचता है । यदि यह न हो तो शिकार घायल होकर 
छूट जाय । उस दशा मे उसे अधिक दुःख हो ओर घायल होनेसे 
८०. ~ ७ ~ ~ ~ 
फिर भी पकड़ा जा सके । नुकीले दांत ओर कठोर प जे शिकार को. 
ति ~ छो ° ८७ ०४७ _* ० ७३ 
सली भांति पकड़ लेते हैं । सांप के विबले दांत शिकार को बेहोश, 
कर देते हैं । भिड़ के डक से शिकार पर मुर्दनी छा जाती हैं और 
इनसे भिड़ की भी बड़े जन्तुओ के अत्याचारो से रक्ता होती है ।' 
जब चिड़ियों को भिड़ो के डक का अनुभव हो जांता है तो वह 
फिर उनके खाने की चेष्टा नही करती । शोर, पूमा, जङ्गली बिल्ली 
‘But it 18 undoubtedly not these lesser evils 
that have led to the outery against the cruelty of 
nature, but almost wholly what 18 held to be the 
widespread existence of elaborate contrivances for 
shedding blood or eausing pain that are seen 
throughout nature, the vicious looking teeth and 
claws of the cat-tribe, the hooked beak and pre 
hensile talons of birds of prey, the poison fangs of 
Serpents, the stings of wasps, and many others... 
The idea that all these weapons exist for the 
purpose of shedding blood or giving pain 18 wholly: 
iilusory Asa matter of fact, their effectis wholly 
beneficient even to the sufferers, inasmuch as- 


they tend to the diminution of pai Their actual 
purpose 18 always to prevent the escape of captu™ 


'PANDIT PEKARAMVESTEMISSHORP 


२१७ WWW.ARYAMAN । ४४५४१ ४.[इिखर के गुण 


या भेड़िये के पकड़ने से तो शिकार को बहुत ही कस दुःख होता 
है। झट से .पकड़ लेने, तुरन्त पञ्जे मारने, और साथ ही दांत 
गड़ा देने से या तो तुरन्त ही मौत आ जाती है या शिकार इतना 
बेहोश हो जाता है कि उसे मरने में कुछ दुःख प्रतीत नही होता । 
एक बात ओर ध्यान मे रकखी जाय। मांसाहारी जन्तु केवल 
भूख लगने पर ही मारते हें । मनोविनोद के लिये नहीं । 
पालतू बिल्लिया ओर चूहों के जो उदाहरण दिये जाते हैं वे श्रम 
मूलक हैं । मनुष्यो का शरीर दुःख को बहुत जल्दी अनुभव करता 
हे । क्योंकि उसकी रक्षा के लिये शरीर पर पट्टियाँ आदि नहीं 


then, Indeed, suffer useless pain, since 1t would 
certainly very soon be captuled again and be 
devoured. The canine teeth and tetractille claws 
hold the prey securely , the selpent’s fangs para- 
lyse 10 ,and the wasp’s stimg benumbs the living 
food stored up for lts young, 07 serves asa 
protection against teing devoured itself by Insect 
eating bmds ? which latter, probably, only feel 
enough pain tO warn them against such food Im 
future, ‘lhe evidence that animals which ale 
devoured by 1101 07 puma, by wolf or wild cat, 
suffer very 11112, 18, | think conclusive. The 
suddenness and violence of the seizure, the blow 
of the paw, the simultaneous deep wounds by 
teeth and claws, either cause death at once, or 80 
paralyse the nervous system that no pain 18 felt 
tilldeath very rapidly follows 17 must be rememr- 
bered that 111 a state of natule the carnivora hunt 
and kill to Satisfy hunger, not for amusement; and 
all conclusion derived fiom the house-ted cat and 
mouse are fallacious. Even 11 the case of man, with 
his highly sensitive nervous system, which has been 
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होती । फिर भी जिन मनुष्यों को शेर आदि ने पकड़ लिया है और 
वह बच आये हैं उनका कहना है कि उनको इससे , मानसिक्र या 
शारीरिक दु:ख नही पहुँचा” । 
( जीवन जगत पु० ३७६-७७ ) 
इन सब उदाहरणो से ज्ञात हाता है कि सृष्टि के नियम बड़े 
दयाळु है । वह जीव को एक सीमा के बाहर दुःख होने नही देते । 
यदि अधिक दुःख देने के साधन उपस्थित भी होते हैं तो बेहोशी 
आ जाती है । इस बेहोशी का उपयोग यही है कि दुःख कम हो । 
यदि ससार मे सबसे अधिक दु:ख देने वाला जन्तु है तो वह मनुष्य 
ही है | शर अपने शिकार को कट मार डालता है परन्तु मनुष्य ने 
ऐसे ऐसे साधन निकाले हैं कि तड़पा तड़पा कर मारता है। इस 
विषय मे डाक्टर लोग तो अकथनीय अत्याचार करते हैं | हमने 
ऐसे ऐस उदाहरणो के चित्र देखे हें जिनमे शारीर के विशेष ,अवयवो 
को अधूरा काट कर छोड़ दिया गया है ओर भिन्न भिन्न परीक्षायें 
की जा रही है । जन्तु तड़पे या न तड़पे, उसे दुःख कितना ही क्‍यों 
न हो, यह अपने ज्ञान या दूसरे शब्दों में ऋरता की भूख बुझाने 
के लिये उसको अत्यन्त पीड़ा देते रहते हैं | परन्तु इस दशा मे भी 
परमात्मा इन प्राणियो को किसा न॑ किसी प्रकार सान्त्वना देता ही 
है ओर मनुष्यो को उन अत्याचारो के लिये दणड ! | 
हमने ऊपर साढे छः लाख योनियों का वर्णन किया है । प्रत्येक 
योनि मे करोड़ों व्यक्ति होते है. । अकेले मनुष्य की इस भूमणडल 
की गणना डेढ़ अरब के लगभग पहुँचती है। एक एक बिल मे 
लाखो चीटियां होती हें । इस प्रकार केवल प्रथ्वीस्थ- प्राणियों की 


excessive 1138011109 to accidental injury, seizure by 
8 lion 01 tiger 18 hardly painful or mentaily distre- 
88172, as Justified by thoss who have been thus 
5212९0 and have escaped (The World of Life p. 
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'संस्या ही इतनी अधिक है कि सनुप्य की गणना मे नहीं आ 
सकती | यदि इतनी बड़ी सख्या का विजली, बाढ़, दावानल आदि 
प्राकृतिक विपत्ति स मरने वालो की सख्या से तुलना की जाय तो 
डुष्म का परिणाम वहत ही कम सिद्ध होगा। जिस समय हम 
प्राणियो के दु.खा की गणना करते हे उम समय हम उनके सुखो 
की संग्या का भूल जाते हे । यदि मृत्यु सब से वडा दण्ड है तो 
वह जीवन में एक बार से अधिक नहीं आती | और आती भी है 
तो भयङ्गरता से नही । इसीलिय हमने कहा था कि ईश्वर अपने 
जीवा को उत्तना ही दण्ड देता है जितना उनके सुधार के लिये 
आवश्यक हे । सृष्टि के नियस जीवों का न केवल दु.खो से वचने 
मे ही सहायक होते है किन्तु पापो से भी रोकते हैं । 

इसलिये नास्तिका की पाप तथा दुःख सम्बन्धी शङ्का से कुछ 
भी सार नही । 


न ० > “>>> 
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आठवां अध्याय 
ईश्वर के गुण (३) 
अनन्तता 


छले अध्यायों में यह दिखाया गया है कि 
ईशर एक है, सबव्यापक है, चेतन है, सर्व- 
शक्तिमान्‌ है और इसके साथ साथ भला 
ओर दयालु भी है । कम से कम हमारी सृष्टि 
तथा हमारा अन्तरात्मा दोनो इसके साची हैं । 
परन्तु आस्तिक लोग ईश्वर मे एक ओर 
गुण मानते हैं अर्थात्‌ अनन्तता । 
प्रश्न यह है कि यह अनन्तता केवल चतुर मनुष्यों के मस्तिष्कों 
की उपज है या इसके लिए कुछ युक्ति भी है। 
सब से बडा आक्षेप यह है कि मनुष्य सान्त है उसका मस्तिष्क 
भी सान्त ही है। फिर सान्त मनुष्य ईश्वर की अनन्तता को कैसे 
जान सकता है ? 
जानने के लिये दो बाते होती हैं एक तो किसी वस्तु को तके 
द्वारा सिद्ध करना ओर दूसरा मन द्वारा अनुभव करना । पहली 
बात तक-शास्त्र ( 1/०६1८ ) से सम्बन्व रखती है और दूसरी 
मनोविज्ञान ( 25901101089 ) से । यह दोनों शास्त्र एक दूसरे 
के विरुद्ध तो नही जाते क्योंकि तकशास्त्र का मूलाधार भी मनो- 
विज्ञान ही है ओर होना चाहिये। परन्तु ऐसा बहुधा होता है कि 
मनुष्य किसी वस्तु का मन द्वारा अनुभव तो कर सके परन्तु तक द्वारा, 
सिद्ध न कर सके | या तर्क द्वारा सिद्ध कर सके परन्तु उसके सन 
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को शान्ति न हो | जिस वात को अनुभव ओर तक.दोनो पुष्ट करते 
हैं उस पर मनुष्य का दृढ़ विश्वास हा जाता है । 


हम यहा “अनन्तता” के भाव की मीमांसा करते है । प्रश्न 
यह्‌ उठाया गया हैँ कि “अनन्तता? के भाव मे क्या आपत्ति है जो 
वह सान्त मस्तिष्क मे न आ सके ? इसम तो कोई सन्देह नहीं कि 
मनुप्य का सस्तिप्क सान्त है। इसकी सीमा का सभी अनुभव 
करते हैं । जा शद्ठेततादी वेदान्ती लोग मनुष्य के मस्तिष्क ( अर्थात्‌ 
जीव ) को ब्रह्मा ही मानते है बह तो कह देंगे कि जो व्यवहार मे 
“ल्प प्रतीत होता है बह तत्त्वत" अनन्त है। इसलिये अनन्त को 
अनन्तता का अनुभव करने मे कुछ कठिनाई नही होती । परन्तु 
जीव का ब्रह्म मानने मे इतनी आपत्तियां है कि हम उन लोगो से 
सहमत नहीं हो सकते ओर न अन्य सभी लोग उनका अनुकरण कर 
सकते हे । इसलिये इस प्रश्न का उत्तर जीव की अल्पता को मान 
कर ही देना होगा । 

वस्तुतः अनन्तता का भाव निपेवात्मक है । अथात्‌ हम उस 
वस्तु को अनन्त कहते है जिसके अन्त काया ता हम अनुभव 
नही कर सकते या तक से सिद्ध नही कर सकते । यह दोनो बातें 
सान्त मस्तिष्क के लिये किसी प्रकार असम्भव नही हैं । हम नित्य 
ससार मे अन्त वाली बस्तुयें देखा करत हैं। कोई देश की अपेक्षा 
से परिमित हैं । कोई काल की अपेक्षा से कोई दोनो की अपेक्षा से । 
जिस कलम से मे लिखता हूँ वह एक छोटी से वस्तु है। उसके 
किनारे हैं, उसमे लम्बाई, चौडाइ ओर मुटाई है । इसलिये देश की 
अपेक्षा वह अन्त वाली है । वह सान्त प्रदेशा को घेरे ,हुये है । यह 
कलम अनादि नही है। इसको किसी न बनाया था। इसको मै 
अभी तोड़ कर जला सकता हूँ । फिर वह क्लम नही रहेगी । इस 


प्रकार काल की अपेक्षा से भी यह सान्त लम की 
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सान्तता का अनुभव है। मेरे मस्तिप्क ने भली प्रकार जान लिया 
है कि कलम सान्त वस्तु है। कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जो कलम से तो 
बड़ी है परन्तु फिर भी उनका अन्त है जैसे पहाड़। में पहाड़ की 
ओर देखता हॅ । सुझे उसकी चोटी दिखाई पड़ती है। मे समझता 
हुँ कि यह चाटी ही पहाड़ का अन्त है। काल की अपेक्षा से भी 
मुझे अनुभव होता है कि यह पहाड कभी न कभी बना है। तर्क- 
शास्त्र भी यही कहता है कि इस पहाड़ का कभी न कभी अन्त 
होगा । इस प्रकार पहाड़ की सान्तता का भी सुभे ज्ञान है.। 
परन्तु जब कलम मेरे सामने आती हे तो उसकी सान्तता सुभे 
प्रत्यक्ष होती है | पहाड़ के सम्मुख खड़ा होकर जब देखता हूँ तो 
उसको लम्बाई चोडाई का अन्त भी नहीं दिखाई देता । उस समय 
मेरे सन मे यह भाव उत्पन्न होता है कि यद्यपि पहाड सान्त है तो 
भी देखने मे झुमे उसके अन्त का पता नही चलत।। यदि मै तक 
न कर सकता तो शायद यह कहने के लिये तैयार हो जाता कि 
पहाड़ अनन्त है। अब देखता चाहिये कि वह कोन सी बात है. 
जो सुमे पहाड़ को अनन्त कहने के लिये बाधित करता है ? अन्त 
का न होना या अनुभव न होना ! सान्त सस्तिष्क के लिये यह 
स्वाभाविक बात है कि वह अन्त का अनुभव न कर सके। जितना 
सान्त मस्तिष्क होगा उतना ही वह छोटी से छोटी वस्तु के भी 
अन्त को अनुभव न कर सकेगा। जो बात सुके पहाड़ के विषय मे. 
प्रतीत होती है वही एक चीटी को मेरे मकान की दीवार के विषय 
मे प्रतीत होगी । जिस प्रकार हिमालय पहाड़ के तले खड़ा हो कर. 
मे न तो पहाड़ की चोटी देख सकता हूँ न उसके सिरे ; इसी प्रकार 
चीटी को मेरे घर की दीवार के तले खड़ा हो कर उसकी चोटी या. 
सिरो का अनुभव न होगा । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क की सान्तता अनन्तता के. 
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भाव को समभने मे साधक है बाधक नहीं । बहुत से निषेधात्मक 
शब्द जिनका हस प्रयोग करते हैं इसी अपेक्षा से प्रयुक्त होते हैं और 
उनके निर्माण का कारण भी यही भाव है । उदाहरण के लिये हम 
समुद्र के तट पर खड़े होकर दृष्टि डालते हैं तो हमको पानी ही पानी 
दिखाई पड़ता है । कहीं उसका अन्त नही दीखता तो हम कहने 
लगते हैँ कि अपार समुद्र है । 'अपारता? का अनुभव ही पार के न. 
देखने से होता है। यदि हमारा शरीर इतना बड़ा होता और 
हमारी हृष्टि इतनी तीव्र होती कि बम्बई के पोत स्थल पर खड़े हो' 
कर हम अफ्रीका का तट देख सकते तो हमारे सन में अरब सागर 
की अपारता का उसी प्रकार भाव न होता जैसे यमुना के तट पर 
खड़े होकर उसकी अपारता का भाव नही होता । यमुना के दोनो 
तट दीखते हैं परन्तु समुद्र के नहीं दीखते इसीलिए एक को अपार 
कहते हें । और दूसरे को अपार नही । 


वस्तुतः जब बच्चा उत्पन्न होता है उसी समय उसकी इच्छा 
वस्तुओ का पार या अन्त जानने की होती है। जब तक वह किसी 
चीज क्वा अन्त नही जान पाता उस समय तक वह उसको अनन्त, 
ही समझता है । इस प्रकार अनन्तता का भाव स्वभावतः ही हमारे 
हृदय भे होता है । सान्तता ज्ञान के साथ बढ़ती है | इसलिये सान्त 
मस्तिष्क के लिये अनन्त वस्तु की अनन्तता का अनुभव करना 
दुष्कर नही । हॉ, अनन्त वस्तु को भली प्रकार समक लेना न केवलः 
दुस्तर ही है किन्तु असम्भव भौ । क्योकि जो वस्तु भली प्रकार 
समझ मे आ गई वह सान्त हो गई अनन्त कहाँ रही? सैकड़ों 
सान्त वस्तुयें ऐसी हैं जिन को सान्त मस्तिष्क अनन्त समझ 
सकता है परन्तु ज्ञान की वृद्धि पर उनको सान्त मानने लगता है। 
हॉ, जो वस्तु वस्तुतः अनन्त है उसकी अनन्तता ज्ञान के बढ़ने पर 
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यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह मान लेने पर भी कि सान्त 
मस्तिष्क अनन्वता का अनुभव कर सकता है यह केसे सिद्ध हो कि 
इश्वर अनन्त है? जिस प्रकार ज्ञान की वृद्धि पर वह वस्तुयें भी 
जो पहले अनन्त मानी जाती थी सान्त सिद्ध हुई उसी प्रकार 
क्या यह सम्भव नही है कि जिस ईश्वर को थोड़ा ज्ञान वाले अनन्त 
समझते हें उसको ज्ञान बढ़ने पर सान्त मानना पड़ जाय ? सम्भव 
है किसी न किसी दिन हम इश्वर का भी अन्त पालें, जैसे कई 
वस्तुओं का पा चुके है । 

ईश्वर की अनन्तता के विरुद्ध एक ओर युक्ति दी जा सकती 
है। हमने सृष्टि की रचना को देखकर यह पता लगाया कि ईश्वर 
है । सृष्टि सान्त है । कोई नही कह सकता कि सृष्टि अनन्त है। 
अतः सृष्टि का रचयिता भी सान्त होना चाहिये । जिसकी क्रिया 
सान्त है व अनन्त केसे हो सकता है ? 

इस आत्तेत का उत्तर स्पष्ट है । जो सान्त सत्ता है वह अनन्त 
क्रिया उत्पन्न नही कर सकती । जो अनन्त सत्ता है उसके लिये 
सान्त क्रिया करना दुस्तर या असम्भव नही । क्योकि सान्तता 
अनन्तता के अन्तगत है । 

हम अब इश्वर की अनन्तता की मीमांसा करते हैं । हम 
ऊपर कह्‌ आये है कि किसी बात के मानने के लिये अनुभव और 
तक दोनो चाहिये । प्रथम तो अनुभव को लीजिये। हस दूसरे 
अध्याय मे दिखा चुके हैं कि मनुष्य अल्प है । यदि सप्टिशिरोमणि 
“ सनुष्य ही अल्प हुआ तो अन्य प्राणियो की अल्पता मे कोई सन्देह 
नही रह जाता। हम सृष्टि के जिस पदार्थ को देखते हैं बही पूर्ण- 
तया हमारी समझ मे नही आता । उसका कोई न कोई अंशं 
अज्ञात अवश्य रह जाता है । इसलिये हम अपने अनुभव से कह 


सकते डेमन हसित िहानेह ठस 
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निय्रमो का हाथ है। सायंस आरम्भ से आज तक इन्ही नियमों 
की खोज मे लगी है। जितनी नियमों की खोज होती जाती है 
उतनी अज्ञात नियमों मे वृद्धि होती जाती है । जितना जितना हम 
एक विपय का ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं उतना ही वह अवश्य 
अधिक छिपए्ट होता जाता हे। प्याज के छिलको के समान एक के 
भीतर दूसरा छिलका निकलता आता है । वस्तुतः हम को ऐसा 
जान पड़ता है कि हम उस पत्ती के समान हे जो आकाश की 
थाह लेने के लिये ऊपर उड़ता है और जितना ऊँचा जाता है उतना 
ही उसको आकाशा की विशालता का अधिक अनुभव होता जाता 
है । वस्तुतः इश्वर की सृष्टि सान्त नही किन्तु अनन्त है। देश के 
बिचार से भी ओर काल की अपेक्षा से भी । 
प्रथम काल की अपेक्षा से लीजिये । क्या इस सृष्टि का आदि 
है ? आप कहेगे कि अवश्य है क्योकि इश्वर-सिद्धि का आरम्भ ही 
हमने इस कल्पना से क्रिया था। इसमे सन्देह नहीं कि जिस 
सृष्टि का हम इस समय आंखो से देख रहे हैं वह अवश्य सादि है । 
परन्तु हमारा तात्पर्य स्वरुप से नहो किन्तु प्रवाह से है । हमारे 
पूछने का तात्पय यह है कि क्या इस सृप्टि से पहले कभी सृष्टि 
न थी और क्या इसके पश्चात्‌ न रहेगी । यदि कहो कि इससे पहले 
एक ओर सृप्टि थी या इसके पश्चात्‌ एक और सृष्टि रहेगी तो 
हम फिर उस सृष्टि के आगे या पीछे के विषय मे प्रश्न करते 
जायंगे और यदि आप यह उत्तर देत गये कि अमुक सृष्टि से भी 
पहले सृष्टि थी और अमुक सृष्टि के पश्चात्‌ भी सृष्टि होगी तो 
हमारा सिद्धान्त ठीक है जाता हे कि सृष्टि का प्रवाह काल की 
अपेक्षा से अनादि और अनन्त दनो है । जिस प्रकार दिन के पहले 
रत ओर रात के पहले दिन होत, है इसी प्रकार बनना ओर बिगड़ना, 
४ जन्म और मृत्यु, रचना ओर प्रलय सब का प्रवाह चलता रहता 
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हे | इसलिये सस्कृत मे इसका संसार चक्र के नाम से पुकारा गया 
है। जिस प्रकार चक्र अथोत पहिये का आदि ओर अन्त पाना 
स्तर है इसी प्रकार सृष्टि के प्रवाह का भी आदि ओर अन्त 
नही है । 

कुछ मतानुयायी ओर विशेष कर ईसाई ओर मुसलमान इस 
बात को नही मानते । में समझता हूँ कि इन दो घर्मा का सब से 
बड़ा दोष यही है कि वह सृष्टि के प्रवाह को अनादि ऑर अनन्त 
नही मानते । यो कहना चाहिये कि इसी दोष ने उनके ओर कई 
सिद्धान्तो का अकथनीय अवस्था मे छुड रवखा हे । एक इस बात 
के न सानमे के कारण वह कई ऐसी बातो को मानने लग गये हैं 
जिनका उनके पास कोई प्रमाण नहीं । इस दोष ने उनसे बहुत सी 
ऐसी बातें मनवा ली हैं जिनके कारण उनपर आक्षेपो की बोछार 
होती है और वह उसका उत्तर नही दे सकते । वे मानते हैं कि इश्वर 
ने यह सृष्टि शून्य से उत्पन्न की ओर इसके पहले कोई सृष्टि न 
थी । स्रृष्टि का नेस्ती से हस्ती मे लाना अथात्‌ शून्य से उत्पन्न 
होना ऐसा सिद्धान्त है जिससे यदि ईश्वर को वत्तमान सृष्टि से 
पूर्वे अन्य सृष्टियो का कत्ता भी माना जाय तो भी इस सृष्टि और 
पूव सृष्टियो मे सम्बन्ध स्थापित नही होता । 

यदि वस्तुतः वत्तमान सृष्टि इश्वर की पहली ही कारीगरी है 
ता जो नास्तिक लोग इस सृष्टि मे ' बहुत से दोष निकांलते है उनसे 
कहने के लिये हो सकता है कि शायद दूसरी सृष्टि इससे अच्छी 

न सके क्योकि पहली कारीगरी की त्रुटियाँ दसरी कारीगरी में 

सुगमता से दूर हो सकती है। परंतु फिर वह इश्वर इश्वर नही रहता । 
न तो उस अर्थ मे जिसमे हम इश्वर को ईश्वर समभते हैं न उस अर्थ 
` से जिसमे इसाइ आर मुसल्मान ही उसको इश्वर समभते हे । यदि 
वत्तमान सृष्टि ही इश्वर की पहली सृष्टि होती तो सब से बड़ा प्रश्न - 
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यह उठता है कि वेठे बिठाये ईश्वर ने यह जंजाल अपने सिर क्यो 
बांध लिया ? उसका कया सूकी ? किस बात ने उसको प्रेरणा की 
कि अब सृष्टि वतनी चाहिये । जिस इश्वर ने इस से पहले कभी 
सृष्टि उत्पन्न करने का विचार नही किया उसमे यकायक ज्ञान और 
क्रियाये कहां से आ गई कि बह सृष्टि बनाने लग पड़ा ? यदि ज्ञान 
आर शक्ति पूर्व से विद्यमान थी, तो अब तक वह शिथिल क्यों थी 
ओर अब उनमे इतना भेद कयो पड़ा ? यह तो कह नही सकते कि 
इश्वर का यह स्मभाव था। स्वभाव तो तभी होता जब नित्य सृष्टि 
का बनता, विगड़ना हुआ करता। यदि यह बात नित्य नही तो 
पहला अवस्था ओर दूसरी अत्रखा मे भेद का क्या कारण है ? जब 
कभी नई घटना हाती है तो उसका कारण होता है । उसका कोई 
प्रयाजन होता हे । नई घटना? ओर "उसके कारण! का सम्बन्ध 
हमारे मस्तिष्क में ऐसा वेंठा हुआ है कि जब कभी नई घटना होती 
है तो मनुप्य स्यभावतः ही ऐसा प्रश्न कर बैठता है। मुझ से कोई 
आकर यह नही पूछता कि आज तुम ने कयो सांस ली या आज 
ठमने निमेप या उन्मेप क्यों किया ? क्योंकि वह जानते हैं कि सांस 
लता या निमेप-उन्मेप करना मेरा स्वभाव है। हॉ यदि मेरी सांस 
बन्द हो जाय या अधिक वेग से चलने लगे तो नूतन घटना समझ 
कर वह “क्यो” ओर “किस लिये? की बोछार करने लगेंगे । इसी 
प्रकार यदि यह सृष्टि पहली ही वार वनी है तो स्वभावतः मनुष्य 
के हृदय मे 'क्यो! ओर “कैसे! का प्रश्न उठने लगता है। 
मुसलमान और इईसाइयो की ओर से अब तक इस प्रश्न का 
कोई सन्ताप जनक उत्तर नहीं मिल सका । यह प्रश्‍न उनके हृदयो 
मे भी उठा अवश्य और उठता क्यों न? जैसे वह मनुष्य, वैसे ही 
अन्य मनुष्य । ईसाई मुसदमानो का मनोविज्ञान दूसरे मनुष्यो के 
„ मनोविज्ञान से भिन्न नहीं। वह दूसरे ससार मे नही रहते । परन्तु 
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वह एक प्रकार की ऐसी सामाजिक परिखिति में रहा किये हैं 
कि उनको ऐसे प्रश्‍नो का उत्तर विचारने का कभी साहस नहीं 
हुआ और जब कभी हुआ भी तभी उनको अपनी जान के लाले 
पड गये । कुछ लोगो का तो यहां तक कहना है कि ऐसे प्रश्न 
करने का हम को अधिकार ही नहीं है हम क्यों ऐसे प्रश्‍नो को 
उठावें जिनका समाधान हमारी बुद्धि से परे है? परन्तु बात यह 
है कि प्रश्‍न उठाना हमारे अधिकार या वश मे तो है नहीं। 
हमारी बुद्धि के अनुसार ही वह प्रश्‍न उठ खड़े होते हें । यदि 
बुद्धि प्रश्नों के उठाने मे सहायक या प्रेरक होती है -तो वह 
उनक्रा समाधान करने मे भी अवश्य सहायता करेगी । कम 
से कस आस्तिक लोगो का तो यह मानना उचित या सुसंगत 
प्रतीत नहीं होता कि इश्वर ने बुद्धि को हमें धोखा देने के 
लिये बनाया हो । यदि मनुष्य के पास कोइ ऐसी वस्तु है 
जिसके हारा वह अपनी कठिन से कठिन समस्याओं काँ 
समाधान कर सकता है तो वह बुद्धि ही है । इससे इतर 
अन्य कोई वस्तु तो है नहीं । खाने पीने की छोटी से छोटी 
वस्तु से लेकर पारमार्थिक बड़े से बड़े प्रश्‍न का समाधान 
यही कर सकती है ओर व्यक्तियो या समाज की ओर से 
इसको दवाना मनुष्य जाति के सन्मार्ग में रांडा अटकाना है.।. 
बहुत से लोगो ने अन्धविश्वास को आस्तिकता का चिह्न या रक्तक 
समझ रक्खा हे । इसीलिये वह कभी अपने धर्म के नेताओ या 
संस्थापको के विषय मे पैसे प्रश्न नहीं करना चाहते या कर सकते 
जैसे उनको नित्य प्रति अन्य विषयों मे करने पड़ते हैं । वह पहले 
से ही उनमे कुछ देवी शक्तियां मान बैठते हैं और इसलिये उनको 
माने हुये सनगड़न्त सिद्धान्तो पर भी विश्वास करना ही पड़ता है। ` 
जैसे यदि यह मान लिया गया कि ईसाई धर्म का पूज्य प्रवतेक : 
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इश्वर का इफलौता वेटा था या मुसलमानी धर्म का आदरणीय 
सस्थापक इश्वर का एक विशेष दत था ता फिर हम उन्ही प्रश्नो को 
उठाना सुसगत समभने हें जो इन प्रवत्तकों के द्वारा समाधान हो सकते 
हूँ । हम अपने धर्म रूपी भवन का रेत की नीव पर बना बैठते हैं ओर 
विशाल भवन खड़ा हो जाता है तो उस नींव की रक्षा को भवन की 
रक्षा के लिये अनिवार्य समझ कर उसको ठेस लगाना नहीं चाहते । 
परन्तु रेत की नींव फिर भी रेत की ही है और एक न एक दित बह 
समस्त भवन का ले गिरती है। नास्तिकता के प्रचार का अधिक 
कारण इसी प्रकार का विश्वास हुआ है । हमने ऊपर यह दिखाने 
का यन्न किया है कि सृष्टि प्रवाह से अनादि ओर अनन्त है । वम्तुतः 
"अनादि ओर अनन्त दोनो का अर्थ एक ही है। अनन्त वही है 
जिसका अन्त न हो अथात्‌ न होने से पूव ओर न होने के पश्चात्‌ । 
सादि वस्तुएं अनन्त नही कही जा सकती क्योंकि उनका आदि से पूव 
अस्तित्व न होने के कारण एक सिरा होता है। जिसका एक सिरा 
है उसका दूसरा सिरा भी अवश्य होगा ? एक किनारे की नदी 
का भात्र है । काल स्वयं ही एक नित्य पदाथ है जिसका आदि 
अन्त कही नही । वस्तुतः इसी को नित्यतां (£६९०४१) कहते हैं 
यदि देश की अपेक्षा से देखा जाय तो भी सृष्टि का अन्त 
नही हे । सृष्टि रूपी श्रङ्कला मे इतनी कड़ियाँ है कि यद्यपि हमको 
कड़ियो का आदि अन्त दीखता है तथापि उस श्वङ्कला का अन्त 
कहीं दिखाई नहीं पड़ता । यदि हम केवल इस बात पर विचार करें 
कि मनुष्य ने सृष्टि के कितने अंश को अभी जान पाया है तो हम- 
को मनुष्य की अल्पता का भयानक अनुभव होता है। बड़े से बड़े 
ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान या समस्त मनुष्य जाति के ज्ञान का योग 
उस ज्ञान से जो सृष्टि में उपस्थित है पहाड़ के सामने चींटी के 
समान भी तो नही है । संभव है गणितज्ञ लोग हिमालय पर्वत ओर 
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चीटी के परिसाणो की निष्पत्ति (13110 ) लगाने मे सफल होजायं 
रन्चु सृष्टि का परिमाण जानना असम्भत्र ही है। क्या हम सोच 

सकते हैं कि अमुक स्थान या अमुक प्रदेश पर सृष्टि समाप्त होग 
अब उसके आगे कुछ नही है? बड़े से. बड़ वैज्ञानिक से पूळो । 
देखें वह क्या कहता हे? बड़े से बड़े ज्योतिषी स प्रश्न करो देखें बह : 
दया उत्तर देता है ? क्या इनका विज्ञान ओर ज्योतिष दोनो एक ही 
बात सिद्ध नही करते अथात्‌ सृष्टि की अनन्तता ? 

इस विषय मे सर आलीवर लोज से क्या अच्छा लिखा है :-- 

सायंस जानने वालो की हैसियत से हमको स्वीकार कर लेना 
चाहिये कि सरल से सरल वस्तु यहां तक कि कंकड़ के भी आदि 
मूल का हमको कुछ ज्ञान नही । चट्टानों के टूटने फूटने से रेत 
बनता है और उसी रेत से इकठ्ठा होकर फिर चट्टानें बन सकती हैं । 
परन्तु इससे अनन्तता का पता चलता हैन कि आदि मूल का । 
अनन्तता मनुष्य के ज्ञान से परे है ओर हम उससे भागते हैं, परन्तु 
अवकाश मे ओर हो भी क्या सकता है? ओर जो बात अवकाश - 
के विषय में है वही काल के विषय मे भी कपो नहीं? शायद इस 
सम्बन्ध से बहुत कुछ कहा जा सकता है | परन्तु जाने दो। हमको 


tLet us admit, as sclenfific man, that of real 
origin, even 01 the simplest thmg, we know 
nothing ; not even of a pebblie- Sand 18 the debris 
of rocks and 11680 rocks can be formed of compactr 
ed sand , but this suggests Infinity, not origin 
Infinity 18 non-human and we shrink from if 
yet what else can there be In space? And if Im 
space, why not In time also? Much might he 
8910 here perhaps, but let 1t pass. We must " 
admit that science knows nothing of ultimate 
rigms. Which first, the hen or the egg 078६ ९ 
trivial form of a very real puzzle, That the 
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यह मानना पड़ेगा कि सायंस को आदि भूल का कुछ भी ज्ञान 

ही । पहले क्या था मुर्गी या अण्डा ? यह उस जटिल समस्या का 
एक साधारण रूप हैं | यदद सत्य है कि इस एश्वी का, अर्थात्‌ इस 
प्रह का जो मिट्ठी का बना हुआ एक लोथड़ा है आरम्भ अवश्य 


पप 


था, और इतिहास भी अवश्य था । सायस को अवश्य इसका कुछ 
न कुछ ज्ञान हैँ । उस समय का भी पता ला ही सकता है जब यह 
पिबली हुई वस्तु थी। चांद केले ओर किसके हारा उत्पन्न हुआ 
इसक्री भी अटकल लगाली गई है | इस प्रकार एक अर्थ मे प्रथ्वी 
ओर चांद दानो की उत्पत्ति अवश्य हुई । इससे पहले वह शेष 
सोय्यमण्डल के समान एक नेवूला ( ८००१ ) का भाग था और 


पु 


> के, रै) श्र [a he 

सम्भव हे कि यह साँय्यमण्डल फिर किसी दूरस्थ बड़ी वस्तु से 
ह बो ७. ०० % 2 

टकराकर फिर नवूला के रूप से हो जाय । परन्तु सृष्टि के सामने 
यह कुछ नही । इन्द्रियगोचर सृष्टि के सामने भा यह कुछ नही । 
हमारी शाखो के सामने नित्य प्रति ही वस्तुयें टकराया करती हैं । 
४0110, 11 the sense of this planet, ths homely 
jump of mattel we call the ealth—that this had 
an 011 217, a histloly, a past, intelhgible more or 
1२६३, glowimgly intell.gible to the eye of science, 
is true enough. The date when 1t was molten 
may be roughly estimated, the manne! and 
mechamsm of the bnth of the moon has been 
guessed ; the earth and moon then _origunated 
in one sense , before that they were part of a 
nebula, like the rest of the sola! system; and 
some day the sola system may again be palt of 
a nebula, i conscquence of collision with some 
at present tremendously distant mass But all 
that 1s nothing to the Universe; nothing even 
10 the visible univelse ‘The collisions there take 
place evety now and again before our eyes ‘The 
universe 18 full of lumps of matter of every Ima- 
ginable 8126 , the history of a solar system may 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


आस्विकवाद WW.ARYAMANTAVYA.IN २२३९ 


सृष्टि मे भिन्न २ परिमाण के प्रकृति के ढेर हें । सम्भव है कि एक 
सोय्येमरडल का इतिहास लिखा जा सके । इसका जन्म भी और. 
इसकी मृत्यु भी ! चाहें उनमे अरबो वर्षों का अन्तर ही क्यान, 
हो । परन्तु इससे क्या ? यह तो जीवन का एक छोटा सा भाग 
हे । अनन्त सृष्टि का क्षण मात्र है। इतिहास की आंख तो जन्म 
हर [a oo जसः 
के पहले ओर मृत्यु के पीछे की दशा जानने को उत्सुक है | जिस; 
प्रकार कि बच्चा साबुन के बुलबुले के आदि और अन्त को । इस 
का रूप क्षशिक्र है परन्तु जिससे वह बना है वह नित्य है “( सर 
अआलीवर लाज कृत “मनुष्य तथा सृष्टि” )। 
अनन्त नियम, अनन्त देश ओर अनन्त काल के लिये इनका 
अनत नियंता ओर अनंत स्वामी भी अवश्य ही चाहिये। इसलिये 
१ ७ ie ~ [aS 
इश्वर अनत है। यदि सांत होता तो कभी सृष्टि बना ही नहीं 
सकता था। डीन इंज ( ७ 2 1786 ) का कथन है किः-- 
० री 
(“जो चेतन शक्ति ससार को बनाती है ओर उसको नियम में 
रखती है उसके लिये अनत होना आवश्यक है । क्योंकि सांत जीव 
यह नही जानते कि ऊपरी दुनिया केसी है । इनमे से कोई सृष्टि के 
स PASS त त ला कल त ण NE जक। “मम 
be written—1Its birth and also 1ts death, separat- ' 
ed perhaps by milllons of millions of years ; but 
what of that? It Js but an episode, a moment 
In the eternal cosmogony, and the eye of history 
looks to what happened before the birth and 
after the death of any particular aggregate ;. Just 
as a child may 1३९७ the origin and the destruc- 
tion of a soap bubble, the form of which 18 evanes- 
eent, thematerial of which 18 permanent (Man 
and the Universe, by 517 Oliver Lodge pp 29-30), 
11116 spirit who makes the world and sees it 
95 1; 18 must be a transcendent god; for finite 


Spirits do not know the external world as 1618 ; 
none of them know much of it; and there are parts 
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विपय में अधिक ज्ञान नहीं रखते । इसके बहुत से भाग तो ऐसे हे 
जिनक्रा सांत जीवां को कुछ भी ज्ञान नहीं । सृष्टि कां बहुत सा 
विचारणीय भाग किसी सांत जीव को ज्ञात नहों | इसलिये सृष्टि 
के विपय मे जा कुछ धारणा की जाय वह यही मानकर की जा 
सकती है कि सृष्टि कत्ता अपना जीवन सृष्टि के भीतर नही कितु 
उसके ऊपर विताता हे अथात्‌ वह सर्वापरि है । यही महाशय आगे- 
चलकर कहते है :-- 
1“स्रष्टि पर इश्वर की बुद्धि तथा प्रकृति की एक अपूर्णे छाया 

पड़ती है । सृष्टि सदा रहती है क्योकि इसका रचयिता नित्य है, यह 
अनन्त है क्योकि इसका बनाने वाला अनन्त है । सृष्टि नियमित 

क्योकि इसका बनाने वाला एक रस है । सृष्टि बुद्धिमय है क्योंकि. 
कि उसका कत्ता बुद्धिमान्‌ है? ( प्र १९८ ) 

५ ५७ ९ ~ _ 
वेदो में इश्वर की अनन्तता के विषय मे बहुत उत्तम प्रमाण 
उपस्थित हैं जैसे ८ 
यो भूतँ च भव्यं च सवे यश्चाधितिष्ठति | 

_______ ____ (अथव वेद काण्ड १०। २३। ४। १) 
0116 which ae entirely unknown to any finite 
mind. By far the largest part of the ponderable 
matiter In the universe 18 withdrawn from the 
knowledge of any finite llving being. My view of 
the world depends, therefore, on the bellef that 
the creator of the universe lives his own life not. 
In 1t but above it.” 

(Contemporary British Philosophy by ३. उ... 
Muirhead—Philosophy and Rellgion by W. R. Inge 

194). 
कर f‘‘The world reflects, In an Imperfect medium, 
the mind and nature of 108 creator. 1६ 18 per- 
petual, as its creator 18 eternal, 1: 18 boundless 
as its creator is Imfinite; 16 18 regular, as its creator 
18 changeless ; 1; 18 rational, as its creator 18 all- 
wise’? 


(p 198). 
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अथौत ईश्वर भत, भविष्यत्‌ और वत्तेमान तीनों कालों से परे 
(He transcends time) 


सहस्नशीपा पुरुषः सहस्वाक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि ७ सर्वतःस्पृत्बाऽत्यतिउदइशाङगशुलम्‌ ॥ 
( यजुर्वेद अ० ३१ मं० १) 
इश्वर अनन्त मस्तिष्कं (बुद्धि) वाला, अनन्त आंखों (दशंन- 
शक्ति ) वाला, अनन्त पैरों ( क्रिया शक्ति) वाला है । वह सृष्टि 
को चारो ओर से घेर कर उससे भी ऊपर रहता है । ` 
डीन इञ कहता है कि ईश्वर सृष्टि मे नहीं किन्तु उससे 
परे या ऊपर रहता है (The creator of the Univeise 
11४65 1115 own 116 not mit but ab०४e 1£ ) परन्तु 
वेद कहता हे कि वह सृष्टि के भीतर ओर बाहर सभी स्थानो 
पर है। सृष्टि से रहने के कारण ही उसको “पुरुष” नाम से 
पुकारा गया है । वेद की दृष्टि मे सृष्टि इश्वर से अलग कोई ऐसी 
वस्तु नही है जिस पर इश्वर की छाया पड़ती हो ( niperfect 
medium of 1eflect10n ) किन्तु इश्वर से व्याप्य है। 
एक अन्य स्थान पर इस अनन्तता का दूसरे रूप मे वर्णन 
क्रिया है ` 
एतात्रानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पुरुषः | पादेऽस्य 
बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 
“इतनी उसकी महिमा है । परन्तु ईश्वर उससे बड़ा है । समस्त 
सृष्टि उसका एक चोथाई भाग हे। तिगुना भाग तो अमृत है ।” 
कहने का तात्पय यह है कि जो कुछ हमको सृष्टि मे दिखाई देता 
है वह तो केवल एक अंश मांत्र है। इसका अधिक भांग जो अमृत 
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र चह तो उससे अलग है [ स्रप्टि रचा हुआ पदाथ है । नित्य नहा । 
"पन: उसमे शार का असनत कस दियाइ दे सकता है ? जो लोग 
स्प को देय कर उवद उससा समझ वेठते हे वह भलते हे | 
दामी देयानन् ने सास्ेदादि भाष्य भमिका से इसी मत्र का अर्थ 
कुर्न एख निशया": 

“अस्य पुष्पस्य भूतभिप्यद्वत्तमानस्था यावान्‌ संसा- 
रोस्ति नावल यहिया चेडितब्यः | एतावानस्य महिमास्ति 
चनि तम्य महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गस्यते। अत्र 
त्न नताबन, मात्र एवं महेवेति। कि तहि । अ्ताऽवधिकतंमा 
महिमानन्तम्तस्यास्तीति गम्यते | अत्राह ( पादाञ्स्य० ) 
घस्यानन्तसामञ्चस्येशवरस्य ( विश्वा) विश्वानि प्रक्रत्याडि- 
पृथ्वी पद्यन्तानि सादि भूतान्यकः पादास्ति एकस्मित्दे- 
शाद सत्र जिश्‍व वत्तने । ( द्रियादस्या० ) अस्य दिवि 
चया तनात्मके ग्यस्यरुपञपूत माक्ष सुखमस्ति | (पृ० १२१) 

तार्य गद हे कि इश्यर फा अस्त रूपी स्पस्वरूप केवल सान्त 
स्ट के दस सहा समझ से नहीं जाता | इश्यर अनन्त हे उसकी 
अनन्तना उसके अमृतत्य म हँ । वस्तुत: अमृतत्व ही अनन्तता है 
कयाकि उसका उलटा, “मतत्व! सान्तता का द्यातक है। 

अब प्रथ यह हाता हैं कि इश्वर का अनन्त मानने की क्या 
आवश्यकता है? क्या सान्त इश्वर से हमारा काम नही चल 
सकता ? यदि यह मान लिया जाय कि इश्वर एक स्थान विशेष पर 
उपस्थित है और अमुक समय से अमुक्र समय तक्र वहां रहता है 


ता इसमे क्या हानि होगी ? क्या स्वय आस्तिको का ऐसा ही 
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विचार नही है ? हम ईसाइयो के धर्म रथों मे पढ़ते हैं कि ईश्वर 
चौथे आस्मान या आकारा में विराजमाब्‌ है । सुसलमानो के धर्म - 
प्रथ केवल आकाश के क्रम को बढ़ा कर चोथे से सातवा कर देते 
हैं । हिडुओं के पुराणों में विष्णु जी के लिये विष्णु-्लोक ओर क्षीर 
सागर आदि विशेष शयनागार उपस्थित हैं । ऐसे ही अन्य भिन्न २ 
धर्म रथो से अन्य स्थान माने गये हैं । 

इसमे सन्देह नही कि ऊपर के स्थान-विशेषो से इश्वर की 
अततन्तता का खण्डन होता है । परन्तु हमारा तात्पर्य यहां प्रत्येक 
धर्म की प्रत्येक बात को पुष्ट करने का नही है । इन धर्मा में यहः 
बातें केसे प्रविष्ट हो गई यह एक दूसरी कथा है और उसके वर्णन 
के लिए यह उचित स्थल नहीं है । पहली बात तो हम यह कहना 
चाहते हैं कि जिन धर्म ग्रथो मे इश्वर के लिए बड़े मनोरजक ओर 
मनुष्य के लिए चित्ताकर्षक भवन बताये गये हैं उन्हीं धर्म अथों मे 
इश्वर की अनन्तता की भी कलक पाई जाती है । अर्थात्‌ सब धर्मो 
से एक बात सामान्य है वह है इश्वर की अनन्तता । हां इसके साथ 
ही साथ भिन्न २ धर्म ईश्वर के भिन्न २ स्थान भी बताते हैं । यह 
परस्पर विरोध है जिसको दूर करना उन धर्मे अर्थों के पढ़ने वालो 
का काम है । दूसरी बात यह है कि इन धमे के अनुयायियो ने 


स्वयं इन स्थानो को स्थान विशेष न मान कर अलङ्कार सिद्ध करना 


आरम्भ कर दिया है। आज शायद ही कोई शिक्षित इसाई या 
मुसलमान होगा जो चोथे या सातवें आकाश को अटारी के समान 
सानता हा या कोई बिरला ही पोराणिक होगा जो क्षीर सागर को 
ऐसा समुद्र मानता हो जिसमे विष्णु जी मछली के समान आनन्द 
विहार करते हो । 

फिर यदि यह मान भी लिया जाय कि इन घमो से ईश्वर को 
अनन्त नही साना तो भी क्या ? हम उपर सिद्ध कर चुके हैं कि. 
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अनन्त सृष्टि के लिये अनन्त इश्वर की आवश्यकता है। यदि 
कल्पना कर ली जाय कि इश्वर एक स्थान विशेष पर है। तो उसके 
आगे बया होगा ? शून्य फिर शुन्य भी तो समझ मे नही आता । 
क्या शून्य वस्तु विशेष का नाम है ? तो फिर शुन्य केसे ? यदि शुन्य 
सभी के अभाव का चाम है तो यह अभाव केसे स्थित हा सकता 
है? यह वात मानती मस्तिष्क मे नही आ सकती हे। और न 
ईश्वर का उत्पन्न होना ही समझ में आ सकता है । यदि ईश्वर 
उत्पन्न हुआ तो किससे ओर किसके द्वारा ? यदि ईश्वर का भी 
पिता या बनाने वाला है तो उस पिता का भी कोई पिता होगा 
ओर इस प्रकार प्रश्‍नों का कही अन्त नही होगा । यदि ईश्वर स्त्रय' 
ही उत्पन्न हो गया तो अन्प्र चस्तुयें भी स्वयम्‌ ही उत्पन्न कयां नही 
हा जाती ? जिस ईश्वर को स्वयं उत्पन्न होने की आवश्यकता है 
बह कभी दूसरी वस्तुओ को उत्पन्न नही कर सकता। 


वस्तुतः इश्वर किन्ड्री दो वम्तुओ के मेल से बना नही है। 
'अतएय उसका बनना सिद्ध नही होता । जो वस्तु बना नही वह 
समय की अपेक्षा से अवश्य ही अनन्त होगी । इसमें सन्देह 
नहीं है 

इससे इश्वर हर प्रकार से अनन्त सिद्ध होता है । 

कुछ लोगो का आच्षेप है कि इश्वर को सबंव्यापक, सर्वा- 
न्तर्यामी, सर्वज्ञ आदि नामों से पुकारा गयां हे । अतः वह अनन्त 
नहीं हा सकता क्योकि “सव” शाब्द से ही सान्तता प्रकट होती है। 
“सच सनुष्य' “सत्र वस्तुये’ “सब स्थान? | इन सब वाक्यांशों मे 
“सब्र? शब्द सान्तता का वाचक है | या तो ईशर को सर्वव्यापक 
कहो यां अनन्त | या सर्वज्ञ कहा या अनन्तज्ञ । दोनों कहना एक 
ही इश्वर मे परस्पर विरुद्ध गुणो का आरोपण करना है | जब 
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तक “अन्त” या सीसा' का ज्ञान नहीं होता उस समय तक हम 
“सुब? शब्द्‌ क। प्रयोग हीं नही कर सकते । 

हमारी दृष्टि से यह आक्षेप इतना सारगभित नहीं है जितना 
समझा जाता है। इसमे अधिकतर खाल रहित बाल की खाल 
निकालने की कोशिश की गइ है| इसमे सन्देह नही कि 'सब! 
शब्द से 'सीसा? का भाव प्रतीत होता है परन्तु 'सब' कह देने से 
अनन्तता का खण्डन नही होता । मे ईश्वर के लिये तीन शाब्द कह. 
सकता हूँ । इश्वर अनन्तज्ञ है ईश्वर सर्वज है, और इश्वर हृदयज्ञ 
है। अर्थात इश्वर को “अनन्त वस्तुओ” का डान है, “सब 
चस्तुओ” का ज्ञान है ओर “मेरे हृदय” का ज्ञान है । इन तीनो मे 
उत्तरोत्तर वाक्य संकुचित विचारो का बोधक है | परन्तु इनमे न 
तो परस्पर विरोध है न एक दूसरे का खण्डन है । क्योंकि जो 
इश्वर अनन्त हे बह उन वस्तुओ मे भी होगा जो मेरे विचारानुसार 
'सब! शब्द से संज्ञात होती हैं । इसी प्रकार जो ईश्वर “सब 
वस्तुओ? मे हे उसके 'मेरे हृदय? मे होने मे सन्देह ही वया रहा ? 
जिसको समसत पुस्तक का ज्ञान है उसे उसके एक पछ का भी है । 
इसलिये जो ईश्वर अनन्त जान वाला है उसमे वह सब ज्ञान तो 
अवश्य होगा जिसे मै 'सब”, नाम से पुकारता हूँ । और यदि उसमे 
सब ज्ञान है तो “सब” के अन्तर्गत होने से मेरे हृदय का 
ज्ञान भी उसमे अवश्य होगा । इसलिये ईश्वर के लिये 'सब! 
शब्द का प्रयोग करना उसकी अनन्तता का किसी प्रकार भी 
बिराधी नही कहा जा सकता । वस्तुतः 'सब' शब्द कें भीतर भी 
अनन्तता का सकेत उपस्थित हैं । हम “सब” शब्द उसी के लिये 
प्रयोग मे लाते है जो हमारी विचार परिधि के भीतर आ सकता 
है । परन्तु इसके साथ ही साथ हमको अपने विचारो की सीमा 
का भी अनुभव होता है। मे किसी ऊँचे टीले पर खड़ा होकर! 
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अपनी दृष्टि फेलाता हूँ तो वह एक नियत सीमा तक ही पहुच सकती 
है । परन्तु इसके साथ ही साथ मै यह नहीं समझ लेता कि सृष्टि 
उतनी ही है.जितनी दूर तक मेरी दृष्टि जा रही है मेरा आन्तरिक 
भाव यह होता है कि सृष्टि इससे बहुत आगे है और मेरी आन्तरिक 
इच्छा भी यही होती है कि यदि किसी प्रकार मेरी दृष्टि कुछ 
अधिक बढ़ जाती तो मे इस नियत सीसा के बाहर की सृष्टि भी 
देख लेता । दृष्टि की सकीणता सृष्टि की सकीणंत( को सूचक नहीं 
है ओर न यह भाव मेरे हृदय मे ही उत्पन्न होता है। मे सब' शब्द 
तो उन वस्तुओं के लिये प्रयुक्त करता हूँ जा दृष्टि की सीमा के 
अंतर्गत हैं परतु उसके साथ ही साथ में यह भी जानता हूँ कि 
सबसे आगे कुछ और है जिसके लिये अनत शब्द ही उपयुक्त हो 
ता है। 
त i कह सकते हैँ कि यदि तुम्हें अनतता का ज्ञान है 
तो बह अनतता परिमित हा जान से अनन्तता नही रह सकती । 
अर्थात हमारी बुद्धि परिमित होनेसे उसके अनतगंत जो कुछ 
आयेगा वह परिमित होगा ओर यदि अनंतता का ज्ञान नही है 
तो सी अनतता कोई वस्तु नही ठहरती | जिसका हमको ज्ञान हा 
नहीं उसके विषय मे हम क्या कह सकते हैं ? इस प्रकार दोनो प्रकार 


i 


से अनन्तता का खण्डन हो जाता है ओर हम ईश्वर को अनत नही 
पा नी आक्षेप भी ऐसा ही निस्सार हे जैसा इससे पहले 
का आक्षेप था । इस आक्षेप का मूल कारण यह है कि हम मानवी 
विचारों की गति का भली भांति निरीक्षण नहीं करत । वस्तुतः 
हमको अनन्तता का ज्ञान तो है परतु पूर्ण ज्ञान नही । यहद बात न 
केवल अनन्तता के विषय मे ही ठीक है किन्तु सान्त वस्तुओ के 
लिये भी । मेरे हाथ में लेखनी है । लेखनी एक परिमित या 
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"सान्त वस्तु है । परन्तु क्या मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है? बड़ से बड़े 
विद्वान्‌ को भी इसके सम्बध में बहुत सी बातों का ज्ञान न हांगा । 
जब मनुष्य को सान्त वस्तुओ का ही पूर्ण ज्ञान नही तो 
"अनन्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान कैसे हो सकता है? वस्तुतः यदि ~ 
हम अनतता के ज्ञान के विश्लेषण का प्रयत्न करें तो ज्ञात .. 
होगा कि उसमे दो भाव विद्यमान है। एक तो किसी वस्तु के 
विषय के कुछ ज्ञान का भाव ओर दूसरे अधिक ज्ञान न होने 
का भाव । यदि अंधे को कुछ नहीं दीखता तो इसके साथ 
ही साथ वह यह नही समझ लेता कि चूकि मे कुछ नहीं 
देख सकता इसलिये कोई चीज़ है ही नही। यदि ऐसा हाता तो 
अन्धे का अपन अन्धेपन का अनुभव न होता । परंतु ऐसा नही 
है । वह नित्य प्रति अपन अन्धेपन का अनुभव करता है और उस 
पर खेद प्रकट करता है । यदि उससे कोई कहे कि मे तुम्हारा 
'अन्धापन दूर कर दूगा तो उसे अत्यन्त हर्ष हाता है। इसा प्रकार 
व्यून-हप्टि वलो का हाल है । इसलिये यह कहना ठीक नही है कि 
हमारा मस्तिष्क सान्त हाने से हमको अनन्तता का ज्ञान हो 
ही नही सकता । 

इश्वर के लिये "अनन्त! के अतिरिक्त 'अजन्मा” “अनादि? 
अनुपम! 'अजर' असर” आदि शब्द भी प्रयुक्त होते है । इनको 
“अनन्त का ही रूपान्तर समझना चाहिये । जो अनन्त है वह 
अनादि अवश्य होगा । क्योंकि आरम्भ और अन्त दोनो ही किसी 
वस्तु या घटना के दो तट या सीमायें हें । इन दोनो को ही अन्त 
कह सकते हे । जो अनन्त है वह अजर ओर अमर भी अवश्य 
होगा क्योकि 'जरा' तथा “मृत्यु? दोनो ही अनन्तता के बाधक हैं । 
अजर”? "अमर? आदि शब्दों का प्रयोग केवल 'अनन्तता” पर बल 
देने के लिये है । 
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अनन्तता के सम्बंध में केवल दो प्रश्न और हैं जिनका हम 
इस स्थान पर वर्णन करना चाहते हैं सम्भव है कि साधारण 
पाठक गण को इस अध्याय से कुछ विशेष आह्वाद न हुआ हो । 
परन्तु अस्तिकवाद के साथ अनन्तता का इतना घनिष्ठ सम्बंध है 
कि इसकी मीमांसा करनी अत्यावश्यक थी । 


पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ईश्वर अनन्त है तो क्या और 
यदि सांत है तो क्या ? हमारे व्यावहारिक जीवन में ईश्वर की 
आतन्तता का क्या उपयोग है ? हम अनन्तता की मीमांसा मे 
माथापच्ची क्यों करे ? यदि हम इश्वर को सांत ही मान लें तो 
हमारी क्या हानि होगी ? ओर यदि हम सान्तता ओर अनन्ता के 


A ha 


आसले को ही छोड़ ढे तो क्या हानि होगी ! 
उसका सीधा उत्तर यह है कि हमारे हृदय पर अनन्तता का 

जितना विशाल प्रभाव पड़ता है उतना 'सान्तता? का नही पड़ 
सकता आस्तिकवाद्‌ काई ऐसी वस्तु नहीं हे जिसको अपनी इच्छा 
के अनुसार ग्रहण या व्याग किया जा सके । इसका सम्बंध 
मानवी मस्तिष्क से है ? इसका जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
आस्तिक और नास्तिक दोनो के जीवन एक से नही हो सकते । 
सेडेम ब्लैंबेटसकी ने सच कहा है :-- 

“इश्वर भी नहीं? जीव भी नही ? भयानक विनाशकारी 
कल्पना ! उन्मत्त का प्रमाद नास्तिक का अपनी मनोचक्षु के सम्मुख 
प्रकृति की चिनगारियों की अपरिमित ख्यङ्खला के ऐसी कुरूप की 


ee 


{No God ००. soul ? Dreadful, annihilating 
thought ! The maddening nightmare 0 fa lunatie— 
atheist ; and presentImg before his fevered vision, 
a hideous, ceaseless procession of sparks of 00870 


7 matter created by Mo one, self-appearmg, selt- 


णी self-developing ; this self Mo self, 
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कल्पन] करना जिसकी उत्पत्ति शून्य से हुई, जो स्वयं ही प्रकट 
हुआ, स्त्रय ही स्थित है ओर स्वयं ही विकसित होता है--यह 
“सवय? सी कुछ नही, क्योकि न यह कोई शक्ति है न पुरुष है-- 
प्रवाहित हो रहा है परन्तु कहीं से नहीं | इसका कारण कोई 
नहीं वयोकि कारण का सर्वथा अभाव है--और यह जा रहा हैः 
परन्तु कहीं को नहीं । यह अनन्त का चक्र है, अन्धा, निष्क्रिय 
ओर अकारण” । छ 
नास्तिकता के विषेले प्रभाव से जीवन तभी बच सकता है, 
जब वह अपने परमात्मा की अनन्तता का विचार करता है। 
अनन्तता का भाव उसके हृदय मे श्रद्धा उत्पन्न करता है । उसे 
विशाल और उदार बनाता है ओर उसको अधोपतन से बचा लेता 
है । अनन्त ईश्वर की अनन्त सृष्टि की ओर आंख उठाने से ही 
सनुष्य के हृदय मे एक अकथनीय प्रभाव पड़ता है जिसको वाणी 
वर्णन नही कर सकतो ओर कलम लिख नहीं सकती । यद्यपि 
मनुष्य की परिमित आंख सृष्टि के परिमित भाग को ही देख सकती 
है और यद्यपि विशाल रृप्टि मे छोड़ देने से भी वह अपने लिये 
एक परिमित घेरा ही बनाती है तथापि आंख के भीतर अपार सूर्य 
प्रकाश मे विचरने की एक आन्तरिक इच्छा है जिसको प्रत्येक 
मनुष्य की प्रत्येक आँख अनुभव करती है | इस आन्तरिक इच्छा 
का उपयोग साधारणतया मालूस नही पड़ता । परन्तु इसका 
उपयोग अवश्य है | उपयोग न होता तो इच्छा क्यो होती ? इच्छा 


fot 1; 18 nothing and nobody, floatifig onward fiom 
7iolvhence, 10 18 p1opelled by no cause for there 18 
none,,and it rushes nowhether. And this 11 ६ ९1८8 
of Eternity blind, Ineit, and—causeless. (1818 * 
Tnvelled vol 1. XXIV). 
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है ता बह्‌ इस घात की भी सूचक हे कि यह इच्छा ओर इस इच्छा 
की पूर्ति आंख के लिये अवश्य लाभ प्रद होगी। आप कमरे के 
भातर पुप्कल प्रकाश मे पुस्तक पढ़ते रहे । परन्तु जिस समय कमरे 
के बाहर निकल कर आप शानन्त प्रकाश का सहारा लेंगे उसी समय 
"आपको एक अपूर्वे आनन्द प्राप्त होगा । जो नित्य प्रति बन्द कमरो 
भे काम करते रहते हे उसको पुप्कल प्रकाश मिलते हुये सी उनकी 
आखो मे विकार उत्पन्न हा जाता हैं। क्योकि आंखो की वह इच्छा 
जा उसे अपनी अल्पता के साथ विश्‍व की अनन्तता का सम्बन्ध 
जोडन के लिये प्रेरित करती है पूरी नहीं होती । यही दशा जीव 
की है | जीव अल्य है, उसका सस्तिप्क अल्प है, उसकी अन्तःकरण 
की दृष्टि भी अल्प हे । परन्तु इस सब झल्पता के हाते हुये भी 
उसका अनन्त विश्व की अनन्तता से सम्बन्ध जोड़ने मे जो 
आनन्द होता है वह अन्यथा नही होता । काग्वेद्‌ मे एक मंत्र 
घ्राता हैँ । 


तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यान्त सूरयः । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ( सूरय. ) बुद्धिमान्‌ लोग ( विपणोः ) अनन्त परमात्मा 

के ( तत्‌ परमं पद्‌ ) उस परम पद्‌ की आर (सदा पश्यन्ति ) 

सदा उसा प्रकार देखा करते है जैसे ( आतत ) खुली हुई ( चक्षु: ) 
आँख ( दिवि ) सूय्य को । 

जीव और ईश्वर के सम्वन्ध को दिखलाने के लिये आँख! 

ओर सूयी के सम्बन्ध से बढ़कर उत्तम कोई दृष्टान्त नही है। 

सूय्यः के आनन्द को 'आततं चक्षु' अथात्‌ खुली हुई आंख ही देख 

„ सकती है । रोग ग्रसित आंख उससे आनन्द नही पा सकती । इसी 


प्रकार हशर नीत 
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उठाता है वह अविकसित हृद्य को प्राप्त नहीं हो सकता । अल्प 
जीव का अनन्त ब्रह्म के साथ सम्बन्ध ही विकास है और इस 
अनन्तता के पूर्ण-अनुभव को ही बैदिक साहित्य मे मुक्ति के नाम से 
पुकारा गया है । परन्तु पूण विकास एक साथ ही नहीं आ जाता | 
धनपतियो को अपना कोष भरने के लिये एक एक कोड़ी जोड़नी 
पड़ती है | इसी प्रकार उस पूर्ण विकास की प्राप्ति से पहले जब 
कि जीव “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म एव भवति” का अनुभव करता है, उसे 
विकास की छोटी छोटी श्रेणियों से होकर गुजरना पड़ता है, यह 
श्रेणियां उसकी उन्नति की श्रेणियां है, इनमे वह उस अनन्तता 
के अनुभव करने का अभ्यास करता है, ज्यो ज्यो अभ्यास बढ़ता 
जाता है उसकी भूख भी बढ़ती जाती है | एक बार अनन्त सृष्टि 
को अनन्तता के भीतर विचरने से ही ऐसी प्रफुल्लता उत्पन्न होती 
है कि वह फिर संकुचित घेरे मे रहना पसन्द नही करता । जो 
पक्षी अपार आकाश मे उड़ने का अभ्यासी है बह्‌ पिंजड़े मे रहना 
क्यो चाहेगा ? पिजड़ा छोड़कर आकाश मे उड़ना ही विकास . 
का आरम्भ है ओर तुच्छ पिजड़े से घृणा तथा विकसित आकाश 
से अटूट्च प्रेम हो जाना ही विकास का अन्त है। इसका यह 
तात्पय्य नही है कि पक्षी को उस समस्त आकाश की आवश्यकता 
है। एक प्रकार से आवश्यकता है भी और एक प्रकार से नही । - 
यदि पक्षी की उड़ान को ही जीवन का उद्देश्य माना जाय तो उसे 
केवल उतने ही आकाश की आवश्यकता होती है जिसमे वह भली 
भाँति उड़ सकता है | परन्तु उड़ान एक और उद्देश्य का साधन 
. मात्र है | वह केवल उसके विकास मे एक श्रेणी है। उड़ान का 
उपयोग यह भी है कि पक्षी की अल्पता का आकाश की अनन्तता 
से सम्बन्ध हो जाय । इस सम्बन्ध के लिये तो नपे तुले आकाश से 
काम नही चलता इसके लिये तो अनन्त आकाश ही चाहिये ।  * 
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कहते हैं कि जल मनुष्य की दृष्ण के लिये आवश्यक है। मै 
पूछता हैं कितना जल? एक गिलास या दो गिलास? इतने से 
उसका दमि हा सकती हे । परन्तु फिर मनुप्य के हृदय को समुद्र के 
तट पर खड हा कर देखते से कयां विशप आनन्द होता है? क्या 
मनुष्य समस्त समुद्र का जल पी जायगा ? क्या उसे उसकी अआवश्य- 
कता हैं? आवश्यकता हैँ परन्तु शारीरिक प्यास घुझाने के लिये 
नही | आवश्यकता हैं अनन्ता से सम्बन्ध जोड़ने के लिये, आवश्य- 
कता है आन्तरिक अत्यता को कम करने के लिये, आवश्यकता है 
अपना हृदय विशाल बनाने के लिये । 

पुटा ( 0191० ) से पूछिये वह क्या कहता है '-- 

1“सब अल्प सनां के परे, सम गोण कारणा, नियमो, विचारो 
ओर सिद्धान्ता के उस पार एक बुद्धि या ज्ञान ( आत्मा ) है जो 
सत्र नियमा का आदि मूल नियम हे। वह परम बिचार है जा 
अन्य विचारों का आधार हे । वही सूष्टि का राजा तथा 
नियन्ता है । वह आदि मूल सत्ता है जिससे सब पदार्थ अपने स्वत्व 
तथा तस्य को प्राम करते हैं । यह समस्त सङ्गठन, सोन्दर्य, तथा 
उत्तमत्ता का जा खप्टि में व्यापक है, मूल कारण है । इसी को 


I २७० 000 न. -- नमन » ००००५ re See renee > नदली सज्जन वि बज 


1 ‘Beyond all finite existences and secondary 
causes, all Jaws, ideas, and principles, there 18 
an intelligence, mind (nous, the split), the first 
principle, of all principles, the Supreme Idea on 
wrh:ch all other ideas ate glounded , the Monarch 
and the Law giver of the Umvelse ; the ultimate 
substance from which all things derive their bemeg 
and essence, the 11 ३; and efficient cause of all the 
order, and harmony, and beauty, and excellency, 
and goodness, which pelvades the Univelse— 
who 15 called, by way of piereminence and 
excellence, the Supleme Good, the God (० theos), 
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श्रेष्ठता तथा सर्वोपर्यता के कारण, परम उत्तमत्ता या ईश्वर कहते 
हें । यही सब का अधिष्ठाता है ।” 

इसी भाव को नीचे लिखे उपनिषद्‌ वाक्य सें दिखाया गया है । 

नित्योऽनित्यानां चेतनश्रे तनांनामेको बहूनां 

विदधाति कामान्‌ ( क? २।५। १) 

दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानोन्नति से अनन्तता के भाव में क्या 
परिवत्तन होता है ? | 

यद्यपि अल्प जीव अपनी अहता ओर ईश्वर की अनन्तता का 
भाव साधारणतया भी रखता है। परन्तु अज्ञानी जीव ब्रह्म की 
अनन्तता का वही भाव नही समझता जो ज्ञानी :समझता है । 
कुए का मेडक “अनन्तता? का केवल इतना ही तात्पर्य समझता है 
कि कोई वस्तु है जो कुएं से बड़ी है । इससे अधिक्र उसका 
मस्तिष्क काम ही नही करता । परन्तु यदि उसी मेडक को कुएं 
स बाहर किसी बड़े ताल.ब में डाल दिया जाय तो उसकी 
अनन्तता मे भी परिवत्तन हो जाता है। अब वह 'आनन्तता? _ 
को केवल कुएं से ही बड़ा नही किन्तु तालाब से भी बड़ा 
समझने लगता हे । यही हाल मनुष्य का है। एक जङ्गली 
असभ्य मनुष्य के हृदय मे भी इश्चर की अनन्तता का भाव विद्यः 
मान है और एक ज्ञानी के. हृदय मे भी परन्तु अनन्तता का जो 
भाव न्यूटन के हृदय में आ .सकता था वह अफ्रीका के'नीग्रो के 
हृदय से नही आ सकता । एक ज्योतिषी ज्योतिष विद्या पढ़ करर, 
जिस समय बड़े वड़ तारागण के परिमाण तथा आकार पर विचार 
करता है ओर व्रह्म के ब्रृहतत्व की विशाल लोको से तुलना करता 
है ता अनन्तता सी विचित्र ही रूप मे उसके सामने आ जाती है। 


the God cover all’ (0 cpl pantin “theos). | 
(Cocke! Christianity and Greek ‘Philosophy’ . 

Quoted 11 the Isis Unveiled P- XVII). 
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इश्वर की अनन्तता से प्रभावित होने के लिये अपनी उन्नति भी 
आवश्यक हे । ज्यो ज्या हम ऊपर चढते जांयगे त्यों त्यों ही हमारा 
नितिज का वृत्त भी बढ़ता जायगा । इसी प्रकार उ्यो ज्यो हमको 
सृष्टि के विषय मे अधिक ज्ञान होता जायगा त्यो त्या हमको 
इश्वर की अनन्तता का भी अधिक अनुभव होगा । 
यदि हम विचार करके देखें तो ईश्वर के जा गुण सृष्टि के 
आदि मे माने जाते थे वही आज कल भी माने'जाते है ! जो गुण 
असभ्य जातियो के भीतर प्रचलित हे वही सभ्यो के भी । ईश्वर 
को सभी उत्पादक पालक दयाळु तथा अनन्त मानते है। परन्तु 
सभ्य जातिया को जितना परिष्कृत जान इन शुशो का दो सकता 
हे उतना असभ्या को नहीं । उत्पादक की उत्पादकता का अनुभव 
उसी का हागा जा उत्पन्न वस्तु के ऊपर भली भांति विचार करता 
है । एक बच्चा घड़ी को देखता है ओर समझता है क्रि इसका बनाने 
चाला अवश्य है । परन्तु उसने तो केवल घड़ी के ऊपर ही दृष्टि 
डाली हैँ अत. बह घड़ी साज की बुद्धि का परिमाण कैसे जान 
सकता है ? परन्तु जा पुरुष घड़ी का विश्लेषण करता है । उसके 
एक एक पुरजे पर विचार करता है, यह सोचता है कि अमुक पुरजा 
एसा ही क्या बनाया गया भिन्न क्यों नही बनाया गया, उसको घड़ी 
साज की बुद्धिमता से अधिक परिचय होगा ! इसी प्रकार जिस 
मनुप्य न सृष्टि की अनेक वस्तुओ को लेकर उन पर विचार करने 
का यत्न किया है वह इश्वर की विशालता का जो अनुभत्र प्राप्त कर 
न्सकते हैं वह दूसरो को प्राप्त ही हो सकता | 
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कर्म और फल 


सी करनी वैसी भरनी एक सर्वव्यापक 
लोकोक्ति हे । इसके पय्याय प्रत्येक देश. 
तथा युग की आषा में पाये जाते हैं। 
चाह आस्तिक हो चाहे नास्तिक, चाहे 
अध्यात्मवादी हो चाहे आधिभोतिक- 
वादा, चाहे आत्मवादी हो चाहे अनाः 
त्मवादी, चाहे सायंस का पक्षपाती हो 
चाहे मतमतांतरो को मानने वाला हो 
संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नही है 
__ iN र ~ 
जो कर्म आर उसके फल की अवहेलना करता हो । तुलसीदास जी 
कहते हैँ 
© 
कम॑ प्रधान विश्व करि राखा | 
जो जस करे सो तस फल चाखा ॥ 


७: (४ ~ ७ 
इसलिये यदि कोइ ऐसा सिद्धांत है जिस पर सब मन्नुष्य 
सहमत हैं तो “कमफलवाद्‌” हे । जैसा करोगे बैसा पाओगे” 
(As You ५०४, 50 you Wil 12891) ) की सत्यता से कोई - 
भी विसुख नही है । 

इस अध्याय मे हम देखना चाहते हैं कि इस सिद्धांत का 
आस्तिकता से क्या सम्बन्ध है | 
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सबसे पहले हमको कर्म तथा फल की मीमांसा करनी होगी । 
तत्पश्चात उसके परिणामों का विचार करना होया । 

मनुष्य चोरी करता है और राज की ओर से उसे २ वर्षा 
का कारागार होता है । लोग कहते हे कि चारी कमे है और कारा- 
गार फल | अत्र प्रश्न यह है कि “चारी! मे कोन सी ऐसी वात 
हे जो इसको कम! की कोटि मे रखती है ओर कारागार से 
कान सा लक्षण हे जो उसको फल को कोटि से आने के लिये 
बाधित करता है । 

इसी प्रकार एक मनुष्य एक सास तक नोकरी करता है। सास 
के अत मे उसका स्वामी उसे वेतन देता है । लोग कहते हें 'नोकरी? 
कर्म था ओर 'वेतन' उसका फल | प्रश्न यह है कि 'नोकरी' से कौन 
सी बात है जिससे वह कर्म है ओर वेतन” मे कौन सी विशेषता है 
कि वह फल । 

कम ओर फल का विपय बड़ा जटिल है! इस पर अनेक 
लोगो के अनेक मत हैं । इसीलिये गीताकार को कहना पड़ा-- 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र सोहिताः ( ४१६ ) 

पहले तो यह देखना चाहिये कि कर्म काक्या अर्थ है १ 
साधारणतया 'कर्म' “कः धातु से निकलता है जिसका अर्थ है 
क्रिया । 

कणाद सुनि वैशेषिक दर्शन मे कर्म का यह लक्षण करते है :-- 

& &. ७ च ६ f CQ 

एक द्रव्यमणुणं संयोग विभागेष्वनेपक्षकोरणमिति कम 
लक्षणम्‌ । (१।१।१७) 

अर्थात्‌ कर्म वह है जो एक द्रव्य के आश्रित हो, गुण न हो 
र संयोग तथा विभाग में अनपेक्षकारण हो । 
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तर्क दीपिका मे अन्न भट्ट ने यह लक्षण दिये हैं :-- 


संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समत्रायि कारण कर्म । 


अथात्‌ कर्म वह है जो संयोग तो न हो परन्तु संयोग का सम- _ 
वायि कारण अवश्य हो। 
< iy हँ 
इस प्रकार पाँच कर्म गिनाए गए हैं :-- 


उतक्षेपणा बक्षेपणा कुञ्चनपसारणगमनानि पंच कर्माणि । 


अर्थात ( उत्तेपण्‌ ) ऊपर को चलना (अवक्षेपण) नीचे को 
आना ( आकुश्वन ) सकुड़ना ( प्रसारण ) फेलना तथा (गमन ) 
चलना । 

इन लक्षणों तथा प्रकारो से ज्ञात होता है कि प्रत्येक गति का 
नाम कर्म है । वायु का चलना, प्रथ्वी का आकर्षण करना, अग्नि 
की ज्वाला का उठना, आम का वृक्ष से गिरना, चीटी का दौड़ना, 


~ 


सनुष्य क्रा निमेष तथा उन्मेष आदि क्रियाय करना यह सब 
कर्म है । 
परन्तु जब हम “कर्म तथा फल” की मीमासा करते हैं तो 
कम का यह अथ नही लेते। यहा हमको कम के योग-रूढी अथ 
लेन होते हे । इस अथ मे प्रत्येक क्रिया या गति का नाम कर्म 
नही है । वस्तुतः कर्म वह शारीरिक, मानसिक या वांचिक क्रिया 
हले ९ ९. पि है 
है जिसके लिए कत्ता को उत्तरदाता होना पड़ता है ओर जिसके 
लिए वह सुख या दु'ख रूपी फल भोगता है । 


हमने ऊपर कर्मा के दो दृष्टान्त दिए हैँ एक चोरी तथा दूसरी 
नोकरी । इन दोनो मे कत्ता अपने २ कर्मा का उत्तरदाता है? 
कारागार तथा वेतन प्राप्ति भी क्रियाथें है परन्तु उन की गणनां 
कम की कोटि मे नही है क्योकि कत्ता इनके लिए स्वतन्त्र नही है । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


२५१ WWW.ARYAMANTAVYA और फल 


इसलिए प्रथम तो कर्म करने मे कत्ता का स्वतन्त्र होना 
चाहिए | यदि स्रवन्त्रवा सही है तो उस क्रिया को कर्म नही 
हंग । हम निषेय उन्म करते या श्वास प्रश्वास लेते हे। यह 
क्रियाय अवश्य हे परन्तु इनसे हमक स्वतन्त्रता नही है अतः इनको 
कम नहीं कह सकत । चारी क्रम का आश्रय हमारे ऊपर हे। चाहे 
हेम उसका करें चाहे न करें | इसलिए उसका नाम कमे है | 


दुसरे कम जिस प्रयोजन के लिए किया जाता हैया जा कमे 
का अन्त होता है उसका कम का फल नहीं कहते । जैसे चोरी 
मनुष्य इसलिए करता हे कि मुझे कुछ रुपए की प्राप्त हा जाय, ओर 
वहुधा चोरी करने से शरण को प्राप्ति हा भी जाती है। परन्तु यह 
प्राप्ति चारी का फल नहीं हे । न कर्म का अन्त ही फल है । चारी 
करने का अन्त कभी घन की प्रापि ओर कभी पकड़ा जाना भी 
हाता हैं परन्तु उन दानो का हम फल नहीं कह सकते | 

प्रयोजन का कम के भले या बुरे होने पर अवश्य प्रभाव पड़ता 
है । यदि कर्म अच्छे घ्रयाजन का दृष्टि स रख कर किया गया है तो 
वह कम पुण्य कहलाता है । यदि बुरे प्रयोजन के विचार से किया 
गया है ता उसे प.प कहते है। 


अब एक और प्रभ उठता हे । किस प्रयोजन को अच्छा कहा 
जाय? ओर किसको बुरा ? क्योंकि प्रयोजन को भलाइ बुराइ पर 
ही कास की घुराई भलाई निभर हे । इसके लिए हमको सृष्टि क्रम 
के उपर दृष्टि डालनी चाहिए । सृष्टि के नियम एक , बिशेप उद्देश्य 
की पूत्ति करते है । वह उद्देश्य है जीवो का कल्याण । यद्यपि जीव 
अपने कास करने मे स्त्रतन्त्र है तथापि यह स्वतन्त्रता परिस्थिति 
के अन्तर्गत रहती है । पक प्रकार से जीव कर्म करने मे स्वतन्त्र है 
ओर दसरी अपेक्षा से परतन्त्र भी है) अथात्‌ उसकी स्वतन्त्रता 


की मय्योदा है उससे बाहर, नहीं जा सकता । उस मय्योदा के 
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भीतर ही उसको अमुक कास करने, न करने या उलटा करने की 
स्वतन्त्रता है । यह परिस्थिति उसकी बनाई नही है । वह सृष्टि 
निर्माता ने रची है। यह परिस्थिति इस प्रकार रची गई है कि 
जीव को काम करने स्त्रतन्त्रता भी रहे ओर उसका अन्त में - 
कल्याण भी हो । 

अब जो प्रयोजन इन नियसो की पुष्टि में होता है वहीं पुण्य है 
ओर जो इनको उलड्डन करता है बही पाप है। इसी को दृष्टि मे 
रखते हुये ऋषि सुनियो ने यो धर्म प्रन्थो ने पाप ओर पुण्य की 
विवेचना कर दी है । साधारण मनुष्य सृष्टि के नियमों को भली 
प्रकार जान नही सकता और न प्रत्येक कार्य्यं से यह निश्चय कर 
सकता है कि अमुक कार्य्य सृष्टिनियमो के अनुकूल होगा या 
प्रतिकूल | इस लिये उसके लिये निरपेक्तिक पुण्य पाप का उल्लेख 
है अर्थात्‌ 

सत्यं वद्‌, धम चर इत्यादि । 

परन्तु कही कहीं मनुष्य' की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि 
पुण्य करने की इच्छा करता हुआ भी किंकत्तंव्य विमूढ़ हो जाता है। 
उसे पता नही चलता कि यह काम करना पुण्य है या वह काम 
करना, ऐसे आसमजस की अवस्था मे उसे अपने आत्मा की आवाज 
या आप्त पुरुपो का सहारा लेना चाहिये । 

वेदों मे दो प्रकार के कर्म बताये गये हैं एक निष्काम कर्म और 
दूसरे सकाम । यह दोनो विभाग पुण्य के है पाप के नहीं । पाप तो 
सदा सकाम हो हाता है निष्काम हो नही संकता । निष्काम पुण्य को 
सकाम पुण्य से इसलिये उत्कृष्ट कहा है कि उसमे स्वार्थ न होने से 
उसके प्रयोजनो मे कभी सन्देह नही हो सकता । साधारणतया मनुष्य 
जव किसी कास का प्रयोजन निश्चय करता है तो उसकी सुरी और 
आसुरी प्रकृतियो अर्थात्‌ वासनाओं में एक प्रकार का युद्ध होता है 
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आर वहुधा ऐसा होता है कि उसकी आसुरी वासनाये' सुरी वास- 
नाओ को दबा लेती है। इसलिये सकाम कम करने मे उसकी 
अवस्था संदिग्ध सी होती है । कामना स्वयं एक अच्छी भावना नही 
है । जिस प्रकार धूल में वैठ कर संध्या करने से भी वस्त्रा के मैले 
होने का भय रहता है, इसी प्रकार सकाम अच्छे कम करने मे भी 
प्रयोजन मे स्वार्थ आने का भय रहता हे । कल्पना करो कि दान 
देना एक पुण्य कम है । यह दान दो रूपो मे दिया जा सकता है एक 
सकाम रूप मे ओर दसरे निष्काम रूप में । यदि दान देने मे ख्याति 
के उद्दे श्य को भी शामिल कर दिया जाय तो बहुधा एसा होगा कि 
योग्य पात्र को दान देने के स्थान मे ऐसे को दिया जायगा जिसमे 
ख्याति अधिक हो सके ओर इस प्रकार दान की महिमा में बहुत 
कुछ बट्टा लग जाने का भय रहेगा । परन्तु यदि दान निष्काम भाव 
से किया जाता है, यदि उसमे ख्याति या यश की प्राप्ति का उद्देश्य 
शामिल नहीं हैँ तो उसके अनुचित हान का भय नहीं रहेगा। 
वस्तुतः निष्काम कर्म वहा है जा सवथा सृष्टि के नियमो की पुष्टि 
को दृष्टि मे रख कर किये जाते हैँ | 


अब देखना यह है कि हमारे कमा का सृष्टि के नियमों पर 
तथा हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यह वात याद रखना 
चाहिए कि सृष्टि के नियम ऐसी दृढ़ता से काम करते हैं कि 
उनका उथल पुथल कर देना हमारे कर्मा की सामथ्यं से बाहर 
है । चाहे हमारा उद्देश्य इन नियमा की पुष्टि हो चाहे इनका 
उल्लट्ठन । हम सृष्टि के नियमों के उल्लङ्घन की इच्छा मात्र कर 
सकते हैं उनका उल्लट्ठन नही कर सकते । ईश्वर ने इन नियमों 
को इस प्रकार स्थिर किया है कि हमारे समस्त प्रयत्न इनको उथल 
'पुथल करने में व्यर्थ हो जाते है। एक अंगरेजी कवि ने ठीक 
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There 18 a divinity that shapes our ends, 
Rough hew them how we will, 


- अर्थात्‌ हम चाहे किसी प्रकार से अपने कामों को बिगाड़ा 
करें, पर इश की कृपा से वह ठीक ही हो जाते हैं अर्थात्‌ हमारी बुरी 
भावनाये सृष्टि को कभी ऐसी अवस्था में नहीं ला सकती कि वह 
जीवो के लिये कल्याणकारी न रहे । 


यह बःत एक दृष्टान्त से समझ मे आ सकती है । कल्पना 
कीजिये कि एक राजा है जिसके राज्य मे प्रत्येक प्रकार से सुराज्य है । 
उसमे पापी और पुण्यात्मा सभी बसते हैं। पापी पाप भी करना 
चाहते हैं, उनकी बहुधा यह इच्छा होती हे कि पुण्यात्माओ को 
त्रास दें । परन्तु उस राज्य के नियम ऐसे सुव्यवस्थित है कि: 
पापियो को दूसरों को कष्ट देने या राज से विपुव उत्पन्न करने का 
अवसर नही मिलता । पापी पाप करने का इच्छा अवश्य करते 
हैं । परन्तु यह इच्छा उन्ही को हानि पहु चाती हैं । उस इच्छा को 
पूति के लिये प्रयत्न द्वारा उनका सन कलुपित हो जाता है परन्तु 
वह किसी का सता नही पाते । 


यही हाल समस्त सृष्टि का हे । यदि मे चाहूँ कि अमुक पुरुषः 
को हानि पहुँचा दू , तो मरी यह इच्छा कभी पूर्ण न होगी । परन्तु, 
बह्‌ इच्छा या उस इच्छा से प्रेरित किये हुये काम मेरे आत्मा पर 
बुरा प्रभाव अवश्य डालेंगे | कभी कभी ऐसा होता है कि हम 
दूसरों का कष्ट देने मे सफल हो जाते हैं। परन्तु हमारी यह मूलः 
है कि हम उन कष्टो को अपने कमो से सम्बद्ध करते हैं । कल्पना 
कीजिए कि मेने इच्छा की कि अमुक पुरुष को मार डाल । यह्‌ 
इच्छा में स्वतत्रता से कर सकता हूँ । इसकी पूत्ति के लिये प्रयत्न. 
भी कर सकता हूँ | परन्तु जव तक्र उस पुरुष की मृत्यु उसी के, 
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कर्मो का फल न होगी उस समय तक में कभी उसके मारने में 
कृतकाय्य नही हुँगा । यह कर्मा और फलों का तांता सृष्टि मे इस 
प्रकार फेला हुआ है कि बहुधा हमको धोखा हो जाता है और हम 
समने लगते हैं कि अमुक पुरुष को मारने या जिलाने वाले हम 
हें । इसीलिये गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि कुरु लोग तो मरे हुये 
ही हैं । हे अजन तू केवल निमित्त मात्र हो जा । 

हां | जो कर्म करते हैं उनका सस्कार हमारे आत्मा पर अवश्य 
पड़ता है । वह उसी प्रकार होता है जैसे एक मोम की पट्टी पर 
किसी वस्तु के चिह्न वन जायं । इन चिह्नों का नाम ही संस्कार 
है । यह संस्कार फल नही है । वस्तुतः यह कर्मों के चिह् है जा 
हमारे आत्मा पर पड़ते हैँ । या यो कहना चाहिये कि हमारे सूक्ष्म 
शरीर पर पड़ते हैँ । 

शरीर तीन प्रकार के एक स्थूल शारीर, दूसरा सूक्ष्म 
तीसरा कारण शरीर । स्थूल शारीर दो कोषो का नाम है अथात्‌ 
अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष | यह शरीर जो हमको दीश्वता 
है, जिसमे हाथ, पेर आदि इन्द्रियां उपस्थित है स्थूल शरीर है। जो 
अन्न जल हम खाते पीते है उनसे यह शारीर बनता है इसलिये 
इसको अन्नमय कोष कहते हें । परन्तु इसी स्थूल शरीर म सूक्ष्म 
प्राण भी हैं । परन्तु इसी स्थूल शारीर मे सूक्ष्म प्राण भी हैं प्राणमय 
कोष कहलाते 

दूसरा सूक्ष्म शरीर है। इसके दो भाग हैं मनोमय कोष और 
ज्ञानमय कोष । यह स्थूल नही है। हम इसको देख नहीं सकते | 
परन्तु अपने अन्तःकरण की वृत्तियां पर विचार करने से इसका पता 
लग सकेता हे । जब हम स्वप्न देखते हें तो उस समय स्थूल शरीर 
से हमारा कोइ सम्बन्ध नही रहता । परन्तु स्थूल शारीर द्वारा किये: 


हुये व्यापारो की भतिन्छाया गया हमारे सम शरीर पर उसी प्रकारः 
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बनी रहती है जैसे फोटो की फुट पर बाहर का दृश्य । ॥ ज्ञान, स्मृति, 
-सुख, दुःख आदि सब इसी सूक्ष्म शरीर की वृत्तियां हैं । 


तीसरा कारण शरीर अत्यन्त सूद्धम है । इसका स्तम्न मे भी 
भान नही होता । इसको केवल आनन्दसय कोष कह सकते हैं । 
जीव जिस समय सुषुप्ति अवस्था मे होता है उस समय इसका अनु- 
-भव करता है। वस्तुतः इसका अनुभव भी केवल आनन्द रूप ही 
होता हे क्योकि उस समय सुख, दुख, ज्ञान आदि की वृत्तियां 
तिरोभूत हो जाती है । 
यह तीनों शरीर आतमा के ऊपर इस प्रकार मढे हुये हैँ जैसे 
किसी वस्तु के ऊपर तीन खोल हो यह खोल क्रमशः स्थूल होते 
“गये हैं । जो कुछ हम करत है उसका प्रभाव पहले स्थूल शरोर पर 
पड़ता है । परन्तु यह वही रह नही जाता किन्तु छन कर सूक्ष्म 
शरीरो तक पहुँच जाता है । भेद केवल इतना है कि छनने में प्रभाव 
की स्थूलता दूर हो जाती है । सूक्ष्म शारीर स्थूल प्रभावो को ग्रहण 
सही कर सकते । केवल सूक्ष्म सांर ही उन तक पहुँचता है । इसका 
कुछ २ दृष्टान्त फोटोग्राफी मे मिल सकता है । ६ इंच लम्बी और 
३ इच चोड़ी फुट पर एक पचास फुट ऊचे मकान की आकृति 
आती है। परन्तु उस छोटे से एट मे इतने बड़े मकान के लिये 
स्थान नही है । अतः जो प्रतिच्छाया बनेगी उस सें मकान की स्थूलता 
न होगी । केलल उसका सार रूप होगा ! इसी प्रकार हमारे कर्मों 
के प्रभावो का हाल है। यह प्रभाव सूकम ओर सार रूप में होते 
डे । इन्ही को सस्कार कहते है । 
सूकम और सार रूप संस्कारों से क्या तात्पर्य है ? इसको हम 
एक ओर दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं। एक मनुष्य एक एक पैसा 
करके धन कमाता है । जब उसके पास ६४ पैसे हो जाते हैं तो बह 


-उनके स्थान में एक रुपया रख लेता हे । वस्तु : एक रुपये में ६४ 
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पैसा की स्थूलता नहीं हे । यह केवल पेसा का सार रूप है। एक 
रुपये स वही काम निकल सकता है जो ६४ पैसों से निकलता । 
परन्तु रुपये के रखने मे सुगमता है । जब उसके पास सो रुपये हो 
गमे तो वह रयो का रखना भी पसन्द नही करता । किन्तु इनका 
भी सार ओर सूम रूप सो रुपये का नोट रख लेता है । सो रुपये 
का नोट सी रुपये नही हँ । उसमे सो रुपया की स्थूलता नहीं है। 
परन्तु वह सा रुपया का सार रूप अवश्य हे | 


यह दृष्टान्त हुआ। अब दाव्टान्त को लीजिये । एक मनुष्य ने 
देवदत्त फे घर से १००० रुपये चुराये, यज्ञदत्त के घर से २००० 
चुराय ओर सामदत्त के घर स ५००० रुपये चुराये । स्थूल शरीर 
पर्‌ उन ताना कसा का प्रभाव ६ ८००० रुपया का भा आर उन 
मलुग्या का भी जिनका धन चुराया गया । परन्तु सूचम शरीर को 
उतने स्थूल प्रभावा की आवश्यकता नही। सूच शारीर पर तो 
केवल यह सस्कार होगा कि उसने चारी की। चारी का संस्कार 
उसके उन कर्मा से वही सम्बन्ध रखता है जा एक रुपया या सो 
रुपये का नोट ६४०० पैसा से । इस प्रकार ज्यो ज्यो उसके बुरे कर्म 
बढ़त जाते हैं उनके सदम संस्कार उसके सूच्म शारीर पर पड़ते 
जात हैं । सूक्ष्म शरीर विस्तृत लेखा रखने का कप्ट सहन नहीं 
करता । उसका वोझ वॉधने की आवश्यकता नही है| वह केवल 
उनका सार रूप ले लेता हैं यह सस्कार स्थुल शारीर को बुरे कर्म 
करने मे वही सुविधा उत्पन्न करते हैं जा सो रुपये का नोट पैसे 
भुनान म | जहाँ सराफ होगा वहाँ आप का सो रुपये का नोट सुन 
सकेगा | इसो प्रकार जहॉ परिस्थिति होगी वहाँ चारी के संस्कारों 
वाला मनुष्य शीत्र ही चोरी कर सकेगा | यही कारण है कि जिस 
मनुष्य को शाराव पीने की आदत है उसके मुँह मे शराब की बोतल 
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इसको ओर स्पष्ट करने के लिये हम एक और दृष्टान्त देते हैं । 
पाठशाला मे लड़के गणित सीखते हैं । प्रथम उनको स्थूल उदाहरण. 
दिये जाते हैं । साहन ने सोहन से ५००० रुपये उधार लिये ओर 
५ रुपये सैकड़ा के दर से ४ वर्ष मे १००० रुपया व्याज दिया। 
इत्यादि । आरभ्भ मे लड़को को ऐसे पचासो स्थूल उदाहरण दिये. 
जाते हैं । परन्तु क्या उनको इन सव उदाहरणं के स्मरण रखने की 
आवश्यकता है ? कदापि नही | उनका सस्तिष्क ही इतना बड़ा नही 
कि उसमे यह सब समा सके । इस लिये वह सार रूप व्याज के 


९ मूलधन > वप > दर 
नियस को याद कर लेते है अथात्‌ ` १०० ० यह उन सब 
उदाहरणो का सार रूप है । अब उनको सोमदत्त, यज्ञदत्त, 
५००० रुपये आदि के याद रखने की आवश्यकता नही | परन्तु जब 
वह्‌ अधिक गणित पढ़ते हें ता यह नियम याद रखना भी उनको 
वोर माळम होता है । जिस मनुष्य के पास सौ सो रुपये के १००० 
नोट हो वह उनको भी वोझ समझ कर उनका एक लाख रुपये का 
एक नोट रख लेना चाहता है। इसी प्रकार विशेषज्ञ गणित के इन 
छोटे छोटे नियमो के स्थान मे वीज गणित के सूक्ष्म नियम या सूत्र 
ही याद कर लेना पय्योप्त समझते है । इन सूत्रो से ही उनका काम 
निकल जाता है । 

जिस प्रकार ज्ञान को यह सूक्ष्म अवस्थाये आती हैं उसी प्रकार 
सस्कार को भी सूक्ष्म अवस्थायें होती है । कारण शरीर पर सूक्ष्म 
तस संस्कार पड़ते हे । ओर यही संस्कार मृत्यु के पश्चात एक जन्म 
से दूसर. जन्म मे साथ जाते हैं । लोग व्यर्थ आक्षेप करते हैं कि एक 
जन्म का किया दूसरे जन्म के याद नही रहता । याद्‌ स्थूल वस्तुये 


क 


नही रहती अतिसक्ष्म सस्कार तो ज्यो के त्यों दसरे जन्म से वज 
हें । ओर वही परिखिति पाकर नम | दी उसा हे कि 
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भिन्न २ मनुष्यो की प्रकृतियां ,भिन्न २ होती हैं । नाक, कान, शरीर 
आदि एक से होते हुए भी हम देखते हैं कि एक मनुष्य का व्यवहार 
दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है क्योकि भिन्न २ मनुष्य अपने पूर्व शरीरों 
के उपाजित संस्कारों का अति सूक्ष्म रूप अपने साथ लाते हैं । यही 
उनका धन है। यही सम्पति है, पेस या आनो के रूप मे भी नही, 
रुपया के रूप से भी नही, किन्तु अति सूक्ष्म नोटों के रूप मे एक 
एम० ए० के गणित के परीक्षार्थी से कोई यह नहीं पूछता कि तुमने 
तीसरी कक्षा मे जो देवदत्त सोमदत्त के ऋण लेने के विषय मे पढ़ा 
था उसे कयो मूल गए। यह तो-भूलने के ही लिए था। इसकी 
स्थूलता तो छनन मे ऊपर ही रह गई । उसका रस रूप उपस्थित है 
आर वही पयोप्त है । 

यह हुआ संस्कारों के विषय का संक्षिप्त वणुन । परन्तु यहाँ 
हमारा उद्देश्य सस्कारो की मीमांसा करना नही है। हमारा प्रयोजन 
तो कर्म ओर फल का आस्तिकता से सम्बन्ध दिखा देना है। बहुत 
से लोग कर्म को भूल भुलैयाँ कह कर हँसी उड़ाया करते है ओर वह 
हिन्दू लोगो को पागल समझते है । परन्तु यह उनकी स्वयं मूखेता 
है । वस्तुतः कर्म का महिमां इतनी ही जटिल है जितना मनुष्य का 
जीवन ओर बिना कर्म की मीमांसा किए मनुष्य जीवन के विषय में 
कुछ समझ मे भी नही आता । हँसी उड़ाना आसान है । परन्तु 
कर्म के चक्कर से बचना कठिन हो नहीं किन्तु असम्भव है । 


यह संस्कार अथात्‌ संस्कारों का अति सूक्ष्म या सार रूप ही 
कर्म का अन्त है | स्थूल शरीर से किए हुए कमै का स्थूल शरीर में 
ही अन्त नही हो जाता । मैने यदि आज एक मनुष्य को गाली दे 
दी, तो यह स्थूल कर्म हुआ । मैने समभा कि यह कर्म यहाँ समाप्त 
` हो गया । परन्तु नहो । यहाँ तो केवल आरम्भ हुआ है | अन्त तब 
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लोग सस्कार को ही कमी का फल कहते हैं । गौण रूप से यह कहा 
जा सकता है । परन्तु वास्तविक रूप से यह ठीक नही है । सस्कार 
कर्स का अन्त है । कर्म का फल नही । 


अब फल पर विचार कीजिये । जो संस्कार आत्मा पर पड़ते 
हें वह दो प्रकार के होते हैं एक तो उन्नति के साधक जिनको हम 
“इप्ट” कहते हैं और दूसरे उन्नति के बाधक जिनको “आअनिष्ट' कहते 
है । आवश्यकता है कि इष्ट सस्कारो को सुरक्षित रकखा जाय और 
अनिष्ट का धोया जाय । इष्ट को सुरक्षित रखने के लिये सुख और 
'अन्प्टि को धाने के लिये दु.ख होता है यही कर्म का फल है । यह 
कत्ता के अधिकार मे नही किन्तु इश्वर के अधिकार मे है इसी लिये 
गीता मे कहा है, 


कर्यण्येव अभिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 


स्थूल के करना, उनके सार रूप का सूक्ष्म शारीर तक 
पहुँचना, उसके अति सार रूप सस्कार का कारण शारीर तक 
जना | यहाँ तक ता मनुष्य के अधिकार से था। परन्तु उन 
संस्कारो मे से इष्ट की रता ओर अनिष्ट से विनाश की सामग्री 
एकत्रित करना जीव फे अधिकार मे नही रहतो । वस्तुतः इस 
संस्कार से फल उसी प्रकार नही फूटता जैसे आम के वृक्ष से फल 
निकलता है। आस का फल आम के दक्ष मे से ही उत्पन्न 
हुआ है वह वस्तुतः आम के वृक्ष का ही भाग-है । परन्तु कर्म का 
फल कम मे से ही फूट कर नही निकला । वह कर्म का भाग नहीं 
है । वह कमे के कारण वाहर से आया है । कर्म उसका उपादान 
नही किन्तु निमित्त है। चोर को कारागार जो मिला है वह चोरी 
कर्मे का भाग नही है । वस्तुतः वह कर्म मे से फूट कर नही निकला , 


किन्तु चोरी उसका निमित्त है। चोरी के से 
चोरी उसका निमित दै) योर के कारण बह हर से आया 
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है | उसका देने वाला कोई ओर ही है । इसी प्रकार जो पुरुष एक 
मास पुलिस सें नोकरी करता रहा, उसका वेतन उस नौकरी रूपी 
कम का भाग नही है न कमे से हो निकला है किन्तु वेतन नोकरी 
के निमित्त हाने के कारण राजा के कोष से आता है । इसीलिये 


(_, ~ 


न्याय दर्शन से गोतम जी कहते है :-- 
€ 
पूवळुतफत्यातुवन्धात्तदुत्पत्तिः ॥ ३ । २ | ६३ 


पूर्व जन्म में किये हुए कर्म के फल के रुप में शरीर की 
उत्पत्ति होती है | अथात्‌ जो शरीर हम इस जन्म से पाते हैं वह 
पूर्व जन्म के संस्कारों में से इष्ट की रक्षा ओर अनिष्ट के विनाश 
के लिये दिया जाता है। 

परन्तु यह शरीर कोन देता है ? क्या जीवात्मा स्वयं देता है? 
कदापि नहीं । यदि जीवात्मा का अधिकार होता तो वह अपने 
लिये दुःख कभी न लेता । चाहे जैसा कम करता प्राप्ति सुख की 
ही करता । क्योकि अनिष्ट कम ओर अनिष्ट सस्कार भी उसने 
सुख की प्राप्ति के भ्रम से ही किये थे। अब इन संस्कारों पर 
उसका कोई अधिकार नही रहा अब तो संस्कारों ने उस पर अधि- 
कार जमा लिया । वह चाहता भी है कि शराब न पियू । शपथें 
खाता है । त्रत रखता है प्रतिज्ञायें करता है परन्तु शराब की बोतल 
सामने आते ही वह सब प्रतिज्ञाओ को भूल जाता है । 


फिर क्या यह संस्कार खय शारीर को उत्पन्न करते हैं ? यह 
भी नही | संस्कार जड़ हैं । उनमे शरीर उत्पत्ति की साम्यं 
नहीं । दूसरे यदि 'अनिष्ट संस्कार शरीर को बना सकते या बनाते 
तो अपने अनुकूल अर्थात्‌ अनिष्ट शरीर ही बनाते । कोई अपने 
नाश के लिये सामग्री उपस्थित नहीं करता । यदि शरीर पर सैल 


जम सि गैल सह लाइन कही, ए जीडुझठएु के 
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लिये साबुन लगाने का कोई ओर निमित्त चाहिये । इसलिये गोतम 
जी का एक ओर सूत्र है :-- 
९ हि ९ ९ क 
ईश्वर कारण' पुरुषकमांफल्यदशनात्‌ । ( न्याय 
९ 
दशन ४ । १ । १९ - 
पहले सूत्र भे कहा था कि पूर्व जन्म के कर्मा, को वजह से 
शरीर मिलता है | इस सूत्र मे कहते हें । कि पूव जन्म के कम 
स्वयम्‌ ही फल रूपी शरीर को उत्पन्न नही करते कितु कार्या के 
अनुसार इश्वर उनक्रा फल देता है^। 
इस पर पूर्व पक्ष मे एक ओर सूत्र है :-- 
0 आ कप २ 
न पुरुपकमांभादे फलानिष्पत्त; । ४ | १। २० 
अर्थात्‌ पुरुष के कमे न हाँ तो फल न मिले । इसलिये इश्वर 
के मानने की क्या आवश्यकता है ? 
इसका उत्तर शास्त्रकार देते हैँ :-- 
तत्कारितत्बादहेतुः ॥ ४। १ । २१ 
अर्थात्‌ यह आक्षेप ठीक नही। क्योंकि कर्म का फल ईश्वर 
आधीन है । 
इस प्रकार कर्मे का फल मिलने से सिद्ध होता है कि ईश्वर 
अवश्य हे । इश्वर न्यायकारी है अतः वह फल अवश्य कर्म के 
अनुकूल देगा । 
पुण्यः पुण्येन पापः पापेन ( इृहदारएयक ३ | २। २३ ) 


परन्तु इसका यह अथ नहीं कि पुण्य स्वयं अपना फल दे लेंगे 
“ओर पाप स्थ | बहुत से लोग जैसे जेनी इत्यादि कहते हैं कि कर्म 
स्वयं अपना फल देता हे अतः इश्वर का अस्तित्व मानने की 
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आवश्यकता नहीं । यदि वस्तुत: कर्म स्वयं भी अपना फल दे सकता 
तो भी सुटि रचना के लिये ईश्वर के अस्तित्व के मानना आवश्यक 
-था जैसा कि हम पिछले अध्याय भे लिख चुके हें । परन्तु 
जनी लागा को यह भ्रम कम की मीमांसा के न समझने के कारण 
होता हे । वह सस्कार को ही कमे फा फल समक चैठे हे । वस्तुत 
चह कर्म का अन्त हैं. फल नटा । इसके दृष्टान्त लोक मे भी मिलते 
हे । कल्पना कीजिये कि म व्यापक हँ । नित्य विद्याथियो को 
पढ़ाता हूँ पढ़ाना मरा करा हे | इस पढ़ाने के सूक्ष्म संस्कार मेरे 
आत्मा पर चेठते जात हे, अर्थात्‌ सेरा ज्ञान ओर झुमे मे विद्या- 
थिया के लिये प्रेम बढ़ता है । परन्तु यह सस्कार फल नही है । सुभे 
वेतन जा मिलता हे वह फल है, इस वेतन का उपयोग यह है कि 
जो इष्ट सस्कार है. उसकी रक्ता था उनमे वृद्धि हो । यदि मे 
अध्यापन मे चूक करता हूँ । ता मेरे आत्मा पर अनिष्ट सस्कार 
चेठते हे । यह भी मेरी चूक का अन्त है, फल नही । फल दणड 
स्वरुप मिलता है जिससे यह अनिष्ट संस्कार शीघ्र ही घुल जायं । 
वेतन की प्राप्ति या दणड का मिलना उन सस्कारा के कारण होता 
है परन्तु उन सस्कारो द्वारा नही होता । यह तो अधिकारी वर्ग की 
की आर से होता है। 
इसलिय कम फल का नियम इश्वर की सिद्धि मे एक बहुत 
घडा प्रमाण है। कर्मफल के वास्तविक रूप को सममे से नास्तिको 
के बहुत से आक्षेप दूर हो सकते है । अथात 
( १ ) ईश्वर दुःख क्यो देता है ? 
( २) इश्वर कीट पतय आदि प्राणियों का शारीर कयो प्रदान 


करता हे । 
वस्तुतः दुःख वया है? अनिष्ट सस्कारो के लिये साबुन रूप 
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मिलतः है ? जिसके पेट में विकार है उसको रेचक ओषधि देनी ही 
पड़ती है । जिसके फोड़ा है उसको चीरा देने में ही उसका कल्याण 
हे । यदि हम मनुष्येतर याँनियो पर विचार करें तो यह भी उसी' 
कल्याण को दृष्टि मे रख कर दी जाती हैं । जैसे कल्पना कीजिये 
कि आँख से बुरे कमे करने के कारण मनुष्य के आत्मा पर बहुतः 
से अनिष्ट संस्कार जम गये । यदि उसको आँख फिर मिलती तो 
वह अनिष्ट संस्कार आंख द्वारा बुरे कमे करने के लिये उसे फिर” 
प्रेरणा करते । अत: यदि उस जीव को दूसरे जन्म से आंखें न दी ' 
जायं अथवा ऐसी योनि मे डाला जाय जहां आंख को उस प्रकार 
प्रयोग मे लाने का कोई अवसर नही है तो अन्य परिस्थितियों का 
साव और एक विशेष परिस्थिति का अभाव उन अनिष्ट सस्कारो का 
नाश करन मे सहायता देगा । 


चू'कि मनुष्य के आत्मा पर इष्ट ओर अनिष्ट सभी प्रकार के 
संस्कार जमा हुआ करते हैं और उनके परम्यूटेशन अर्थात्‌ अंक- 
पाश तथा कोम्वीनेशन अर्थात्‌ एकादिभेद्‌ ( Permutation and 
combinations ) के कारण भिन्न भिन्न प्रकार हो जाते हँ अतः 
इसमे से किसी की रक्षा ओर किसी के विनाश को दृष्टि में रख 
कर थानियाँ भी अनेको हाती हैं । इन योनियो से ईश्वर की क्र रता 
नहीं किन्तु अत्यन्त दया प्रकट होती है। जो लोग आवागमन या 
पुनर्जन्म नहीं मानते वह जीवन की जटिल समस्या का कुछ भी 
समाधान नही कर सकते और न सच्चे आस्तिक ही वन सकते है. 
क्योकि उनकी समझ मे ही नही आता कि संसार मे इतना दुःख 


क्यों है । 
वेदान्त दर्शन में व्यास मुनि ने लिखा है :-- 


वैपम्यनेघ णये न सापेक्षत्वात्तथाहिदशेयति ।२।१।३४ 
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अथीत्‌ ईश्वर से न विपमता है न निदेयता । क्योंकि वह भिन्न 
भिन्न योनियो को कमी की अपेक्षा से देता है । 
पुनर्जन्म न मानने वाले सुक्ति के प्रश्न का भी कुछ समाधान 
नही कर सकते | ईसाई तथा मुसलमान लोग मुक्ति का होना तो 
मानते हैं पुनर्जन्म नही मानते । वह कर्मा के संस्कारो की महत्ता 
को नहीं समझते । जो इसको समभेंगा वह कभी एक जन्म 
मुक्ति नहीं मान सकता । क्योकि कारण शरीर पर जो संस्कार 
पड़ेंगे उसमे से कुछ इष्ट होगे कुछ अनिष्ट । अनिष्टों को धोने की 
आवश्यकता होगी । यह योनिया द्वारा ही हो सकेगा ओर इष्टो 
की भी कई अपेक्षा से कई श्रेणियों होगी । यह इष्ट दूसरे जन्म 
में अपने से सूक्ष्म इष्टो को उत्पन्न करेगे ओर यह सूदस अपने 
से भी सूच इष्टो को तीसरे जन्म मे । इस प्रकार अव इटा की 
पराकाष्टा हो जायगी उसी समय पूणे ज्ञान होगा । ओर 
त्ञानान्मुक्ति ( सांख्य दर्शन ३।१३ ) 
ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी । 
इस प्रकार पुनर्जन्म तथा करे फल से ईश्वर का होना सिद्ध 
है । पुनर्जन्म का ईश्वर अस्तित्व के साथ इतना सा है कि कई 
धर्म ग्रन्थों में पुनर्जन्म न मानने को ही नास्तिकता कहा गला है) 


क 


इसका कारण ऊपर के कथन को पढ़कर स्पष्ट हा सकत है) 
वस्तुतः कमे फल तथा पुनर्जन्म ही है जहाँ जीव का इश्वर 
निकटख सम्बन्ध होता है । 


ति तिज rman 
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दसवों अध्याय 
शंका समाधान 


स्तिकवाद्‌ पर भिन्न २ पुरुषों ने भिन्न २ आक्षेप 
किये हैं । इनमे से कुछ का तो पिछले 
अध्याय से यथास्थान उत्तर द्या जा 
चुका है । परन्तु बहुत से ऐसे हैं. जिनका 
लग ही वणुन करना उचित प्रतीत 
होता है । 
१ ली शंका 
(१) पहली शंका यह है कि सृष्टि - 
क्रम से यह तो पता चलता है कि इसका 
धनाने वाला बुद्धिमान है परन्तु इससे यह सिद्ध नही होता कि 
इश्वर से ही सब पदाथां की उत्पत्ति हुई, अथात्‌ जिस प्रकार कुम्हार 
मिट्ट से घड़ा वना देता है इसी प्रकार इश्वर ने भी प्रकृतिके _ 
परमाणुआ को विचित्र रीति से रच दिया | इससे तुम्हारा इश्वर 
कुम्हार के तुल्य रह जाता हे | वह केवल रचयिता ( former ) 
त्पादक ( ८५९०६०7 ) नहा । 
जसनी के प्रसिद्ध दाशनिक कार्ट ( [१2० ) ने भी यही 
घाक्षप किया 
इसका भावानुवाद नीचे ढेत हैं :-- 
+प्रष्टि रचना-द्वारों इश्वर को रचयिता सिद्ध कर सकते हैं, 
त्पादक ( विना उपादान कारण के उत्पन्न करने वाला ) नहीं | 


[11158 ए1001 gives rise to the following obJec- 
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दूसर इससे इश्वर का चुद्धिमान्‌ हाना ता सिद्ध होता हे परन्तु 
सवज या पूणज्ञ हाना नहीं क्याकि ससार मे वहत सी त्रटियां दिखाई 
देती दे जिनका हमारे पास काह समाधान नहा है | 

कायट के पिछले श्राप अधात्‌ सृष्टि ,सम्बन्धी त्रटिया की 
विवेचना हस आगे करेंगे । पहला आक्षेप आक्षेप नही किन्तु 
सिद्धान्त को पुनरुक्तिमात्र हैं। यह शंका उन लागो के लिये हा 
सफती है जा इश्वर का ऐसी सत्ता मानत हे, जो विना किसी अन्य 
पदाथ के ञून्य से हा सत्र बस्तुय उत्पन्न कर देती हे । हम केत्रल 
इश्वर का हा नित्य पदाथ नहीं मानते किन्तु जीव ओर प्रकृति का 
भी नित्य मानते हैं | हमने पिछले अन्याय से कई स्थानों पर प्रकट 
कर दिया हैं कि इश्वर वह सत्ता है जा जीव और प्रकृति को संसार 
के रूप मे परिवत्तित करती हे । ठीक उसी प्रकार जैसे कुम्हार मिट्टी 
से घड़े को बनाता है। या घड़ी साज घड़ी को! जो लोग यह 
मानते हैं कि केवल इश्वर ही नित्य है और वही इस सृष्टि के 
समस्त पदार्था को बिना अन्य किसी वस्तु के उत्पन्न कर देता है 
उनको न केवल इस आक्षेप का उत्तर देना ही कठिन है किन्तु 
हमारी ओर से भी अनेक 'आक्षेप हो सकते हैं, जिनका कोई उत्तर 


tions ,--18६ 1६ ploves that the form of the wold 
18 contingent, but not its matter lt would lead 
१18, theretote, to infer, at most an architect ot the 
wolld, but not a creator, 2nd, from the indica 
tlon of design found in the world we can only 
reason to a cause 61180 18 propoltionate to the num- 
per and value of these indications. This proof 
would lead us, therefore, to 11167 cause that was 
Most ७18९, but not to an absolutely wise Cause, Since 
out experience makes known to us nothing abso- 
lute and 81108, moreover, besides these signs of 
wisdom, expellence Shows no nregularities and 
Jmperfections which we are unable to explain 
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ही नहीं हो सकता । जो लोग केवल इश्वर को ही नित्य पदाथ 
मानते हैं उनके लिये सबसे कठिन समस्या तो यह है कि वह इश्वर 
की सत्ता मे सृष्टि की उत्पत्ति के लिये कोई -म्रयोजन नहीं बता 
सकते । यदि सृष्टि से-पहले केवल इश्वर ही इश्वर था ओर उसके 
अतिरिक्त अन्य कोइ वस्तु न थी तो इश्वर ने सृष्टि क्‍यों बनाइ ?. 
जो कुछ कार्य होता है वह या तो अपने लिये या दूसरे के लिये । 
यदि कहो दसरे के लिये, ता यहद ठीक नही क्योकि इश्वर से भिन्न 
दसरा कई है नही । यदि कहो अपने लिये, तो प्रकट होता है कि 
सृष्टि की आवश्यकता इश्वर के लिये है । जिसको आवश्यकता 
होती है उसके अपूण हाने से कोई सन्देह ही नही, आवश्यकता कीं 
विद्यमानता ही अपूर्णता के लिये एक प्रमाण है | यदि ईश्वर को 
अपूर्णं मान लिया ता फिर उसकी पृत्ति किसी दूसरी ही सत्ता द्वारा 
हो सकेगी | दूसरी शाका यह उठती है कि इश्वर ने शून्य से सृष्टि 
बनाइ या कि अपन म से | यदि कहा कि इरवर ने आदि प्रकृति 
को शुन्य से उत्पन्न किया ऑर सृष्टि के समस्त पदार्थो को उस 
प्रकृति से तो इससे भी बड़ी आपत्ति उपश्थित हो जाती है । जो 
इश्वर प्रकृति को उत्पन्न कर सकता था वह अन्य वस्तुओ को भी 
शुन्य से क्यो न उत्पन्न कर सकता। सायस से यह वात सिद्ध है कि 
आजकल हम किसी वस्तु को शून्य से उत्पन्न हुआ नही देखते । 
काइ न काइ वस्तु ता अवश्य चाहिये । कोइ बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह 
नही मान सकता कि अमुक वस्तु शून्य से उत्पन्न होगई । शून्य से 
वस्तुओं की उत्पत्ति मानने से उस स्ृप्रि क्रम का भी खण्डन हो 
जायगा जिसके आधार पर इश्वर की सत्ता को सिद्ध किया 
जा सकता है ! यदि कहो कि ईश्वर इन वस्तुओं को तो प्रकृति 
से बनाता है. परन्तु प्रकृति को अन्य से, ता यह ऐसी कल्पना 


जिसके लिये यरि 
४) LERHRAMNVEDIE FEOF छोर 


-२६९ [ समाधान 


ग़ 
WWVW.ARYAMAN TAVYA I 
युक्ति या उदाहरण के न होते हुये भी किसी बात को मानने 
के लिये तैयार है वह जो इछ चाहे मान सकते हैं। हमारा 
उनके साथ कोई झगड़ा नही है । परन्तु जो युक्ति प्रमाण आदि का 
मूल्य समभते हे उनको सोच समझ कर अपने सिद्धान्त बनाने 
चहिये | 

यदि कहो कि इश्वर प्रकृति को शून्य से से नही किन्तु अपने 
में से निकालता है जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाला पूरती है, तो 
यह भी समीचीन प्रतीत नही होता । मकड़ी दो वस्तुओ से मिलकर 
बनी हैं एक चेतन जीव दूसरा प्राकृतिक शरीर । चेतन जीव उस 
विशेष प्रकार के परमाणु समूह अर्थात्‌ शरीर में से यथासमय तार 
निकाला करता है । तुमने मकड़ी का दृष्टान्त इस लिये दिया है कि 
मकड़ी की चेतनता ओर उसके शरीर की विद्यमानता को सिद्ध करें 
तो तुम्हारा सिद्धान्त वही होगा जो हमारा है। अथात्‌ इश्वर 
परमाणुओ से सृष्टि बनाता है। यदि कहो कि ईश्वर केवल 'अभो- 
तिक, प्रकृति रहित चेतन सत्ता है। तो उसमे मे भौतिक प्रकृति या 
सृप्टि का बनना वैसा ही असम्भव होगा जैसा शून्य से बनना। 
अप्राकृतिक वस्तु मे से प्राकृतिक वस्तुओ का निकलना किसी प्रकार 
भी सम्भव नही हो सकता । अतः सृष्टि-क्रम से यही सिद्ध होता है 
कि इश्वर सृष्टि का रचयिता है । हम उत्पादक, जनक, पिता आदि 
शब्दो को रचयिता के अर्थ मे ही लेते है। किसी दूसरे अथ मे 
नहीं । फ्लिण्ट ने भी हमारी ही बात को एक प्रकार से स्वीकार 
किया है। वह यह लिखते है;-- 

{ आस्तिक सृष्टि-क्रम से केवल यही सिद्ध करना चाहता 
है कि एक चेतन सत्ता है जो इस क्रम को उत्पन्न करती है। 


[1116 inference which the 01618: 72१0176058 10 
draw from the existence of order In the universe 
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इससे सिद्ध है कि इसके विरुद्ध यह आक्षेप करना जैसा बहुधा किया 
गया है अन्याय हैं कि इस सृष्टि-क्रम की युक्ति से इश्वर केवल 
रचयिता ( (07712 ) सिद्ध होता है उत्पादक नही । प्रकृति का 
उत्पन्न करने वाला नहीं किन्तु प्रकृति के परमाणुओ का भिन्न 
भिन्न रूप में रखने वाला । हयूम, काणट ओर जे? एस० भिल 
आदि तक ने इस आक्षेप का करना उचित सममा | परन्तु उनको 
यह ज्ञात नही कि इस युक्ति से केवल उतना ही सिद्ध हा सकता 
था जितना सिद्ध करने का प्रयोजन था अधिक नही” ( फ्लिणड का 
आस्तिकवाद प्र १७०-१७१ ) 

तात्पर्य यह है कि यदि इश्वर को प्रकृति के परमाणुओ से सृष्टि 
रखने वाला माना जाय तो इसमे न तो सायंस को कुछ आक्षेप है न 
मिल आदि दार्शनिको को। परन्तु जब ईसाई या मुसलमान 
लोग आगे बढ़ कर ईश्वर का प्रकृति या जीवो का बनाने वाला भी 
मानने लगते हैं तो इनको आक्षेप होने लगता है। क्योकि न 
ता सृप्टिक्रम से न अन्य थुक्तियो से ही यह सिद्धान्त ठीक 
ठहरता है । 

परन्तु फ्लिणट ने इसाइ होने के कारण अपने सत की पुष्टि सें 
एक ओर थुक्ति दी है जिसकी मीमांसा भी आवश्यक हे | हस इसका 


is merely the existence of an Intelligence who pro 
duced that 01061. Jf follows thatitisan unfair 
objection to his argumeut to urge, as has often 
been urged, that it does not directly and of itself 
prove God to be the creator of the universe, but 
only the former of 1t—not the author of matter, 
but only of the collections of matter This objec- 
tion, which men even 176 Hume, and Kant and 
ते, 6. Mill have thought worth employing 18 simply 
that 113 argument does not prove mole thant 
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नागरी से 'अनुवाद न देकर केबल आशय मात्र लिखते हें |] फिलएट 
का कहता हे कि जे. एस. मिल आदि यह तो मान लेते हे कि क्रम 
किसी चेतन सत्ता का कास हे। परन्तु वह यह नहीं समझते कि 
क्रम केबल ऊपरी हो वस्तु नही है किन्तु परमाणुओ के भीतर भी 
घुमा हुआ है। सायस निरुतर इस बात का सिद्ध करती चली 
जा रही हैं. कि प्रत्येक वस्तु में एक क्रम काम कर रहा है। फिर 
परनाणुओ के भीतर भी क्रम सिद्ध हा जायगा । 

फ्लिण्ट का तात्पर्यं यह हैँ कि यदि क्रम का परमाणुओ के 


11118 remarkahlc, 100, that 110520 who have 
urged this objection have never 1९1६ that before 
employmg it they were bound to satisfy themr- 
selves and to prove to others that 01001 isa mere 
surface ० c<upeificinl thing—outsidc of matter 
superrimposed on it. Jf order be some thmg ॥1- 
helently and Imtrimsically in matter—be ofits 
vely cssence—belong to what is ultmateln It, 11 
matte! and 115 foim belnsepalable——than the 
authol of its ordet must have been also the author 
of itself, and all that this obieclion shows us 1s, 
that those who have employed tt have had 
mstaken notions about the nature of mattel. 
Now,as {have aleady had to mdicate, 1100620111 
science seems rapidly pel fecing the proof of this 
The order 111 the heavens, and 11 the most compli: 
cated animal organisms, appears to be more 
wonderful than the 0102) Im the ultimate 
atom of which they ale composed. The balance 
of evidence 18 11 favour of the view that order 
extends as far and penetiates as deep as matter 
itself dues. The human intellectis dally 1९०1 1112 
thatitis foolish to fancy that therels anywherein 
matter a sphere Im which the Divine Wisdom does 
not manifest itself in and through order’, (Flint’s 
Theism pp 171-172) 
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-भीतर भी सिद्ध कर दिया जाय तो जिस प्रकार सूय्य , चन्द्र आदि 
परमाणुओ से बनी हुई चीजो को ईश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ मानते हैं 
इसी प्रकार परमाणुओ को भी इश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा। 

वह्‌ कहते हे कि सनुष्य अब इस बात का अनुभव कर रहा 
है कि कोई स्थान ऐसा सानना ( चाहे वह ब्रह्माएड हो या परमाणु 
का भीतरी अवकाश, ) जहाँ इश्वर को सत्ता का प्रकाश नही है 
मूखंता है । 

फ्लिणट की पकड़ तो बड़ी भारी है और साधांरण हृष्टि से 
प्रतीत हाता है कि उन्होने इस युक्ति द्वारा इश्वर को परमाणुओं 
का बनान वाला भी सिद्ध कर दिया। परन्तु जिस प्रकार वह 
परमाणुओ के भीतर घुसना चाहत हैं उसी प्रकार यदि हेतु के 
भीतर भी गहरे घुसत तो उनका यह हेतु हेत्वाभास से अधिक 
सिद्ध न हाता । मुझे याद है कि एक बार एक साधारण मनुष्य ने 
सुझसे इस प्रकार वातोलाप किया था :-- 

वह--क्या इश्वर इस वस्तु से व्यापक है ? 

मेहा है । 

वह--यदि इसको तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाय तो क्या 
उन टुकड़ो मे भी इश्वर व्यापक रहेगा ? 

मे-हां ! अवश्य । 

वह--यदि इन टुकड़ो के भी अत्यन्त वारीक टुकड़े कर दिये 
जायं ता? 

मे--उनमें भी व्यापक होगा । 

वह--ता फिर सिद्ध हो गया कि इश्वर ही इश्वर है परमाणु नहीं । 

सें--यह्‌ केसे १ 

वह--क्याकि बारीक से वारीक टुकड़े मे भी वह व्यापक है तो 
फिर वही वह रह जाता ओर कोई वस्तु नहीं। 
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मे--अरे भाइ । चाहे कितने ही टुकड़े कयो न करें, व्याप्य 
व्यापक का सम्यध तो रहेगा ही । टुकड़े व्याप्य के होगे न कि 
व्यापक के | व्याप्य के टुकड़े करते ही ठप्राप्य व्यापक केसे हो 
सकता है? यह तो सम्मत्र है कि स्थूल व्याप्य के ढुकड़े होकर 
सक्षम व्याप्य हो जाय परन्तु रहेगा तो बह व्याप्य ही । जो व्यापक 
थूल व्याप्य से व्यापक है वही सूम व्याप्य में भी रहेगा | व्याप्य 
व्यापक सम्बंध केसे छूट सकता है ? 


तो थी एक साधारण मनुप्य की युक्ति । में समझता था 
| कि उसको युक्ति करना नही आता इसलिये उसका भ्रम हो गया । 
परंतु जब फिइ्शट जसे विद्वान्‌ भी लगभग उसी प्रकार के हेतु देने 
लगे ता यह बड़ी आश्चय -जनक बात है | वह यह समझते हैं कि 
परमाणु के भीतर भी क्रम ( ०06० ) सिद्ध करने से परमाणु भी 
क्रम हो जायगा | क्रम या नियम के लिये कोई वस्तु चाहिये चाहे 
बह स्थूल हो चाहे सूच । क्रम में ओर उस वस्तु मे भेद है जिसमे 
चह क्रम रहता है । क्रम ओर वस्तु एक नही हो सकते । कल्पना 
कीजिये कि किसी दुकान पर कुछ धड़ियां क्रम-पूवक रक्खी हुइ हे । 
उनमे एक क्रम विशेष है क्प्रोकि दुकानदार ने मुख्य प्रयोजन फो 
ृप्टि से रख कर उनको चुना है। यह क्रम ओर घड़िया एक नही 
हू । क्रम दुकानदार के मस्तिष्क से निकला है | घड़िया अलग वस्तु 
हे जिनमे उस क्रम का उपयोग किया गया है । घड़िया क्रम नही हैं 
ओर न क्रम घड़िया हें । अव आप इस घड़ियों के समूह को छोड़ 
कर एक एक घड़ी पर आइये । जिस प्रकार सजावट से एक क्रम 
था । उसी प्रकार हर एक घड़ी की बनावट से एक क्रम है। घड़ी के 
पुरजे हें उन पुरजो को एक क्रम के अनुसार रखने से ही घड़ी बनी 
है । परंतु न तो पुरजों का नाम क्रम है, न क्रम का नाम पुरजे । 
इसी प्रकार आगे चलिये । एक कमानी को लीजिये । पीतल के 
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पर 


टुकड़ों को एक क्रम के अनुसार रखने से कमानी बन गई । उसमे 
भी एक क्रम उसी प्रकार है जेसे दकान पर घडियो की सजावट में 
था। परंतु न ता टुकड़े क्रम हैं न क्रम का नास टुकड़े हैं; टुकड़ों में ' 
क्रम हे । टुकड़े क्रम नही । अब इन टुकड़ों के लीजिये । यह पीतल 
के टुकड़ किन्ही अणुओ को एक क्रम से रखने से बने है । यह अणु 
क्रम नही । ओर न क्रम का नास अणु है। अणुओ में क्रम हैं । कुछ 
आर आगे बढ़िये। यह्‌ अणु परमाणुओ से सिल कर बने हे 
अथात्‌ इन परमाणुओ को एक विशेष क्रम से रख देने से 
अणु वना है क्रम परमाणुओं मे है । क्रम परमाणु नहीं और न 
परमाणु क्रम है । परमाणु वह वसतु है जिसके, आगे टुकड नही हो 
सकते | आतः यह प्रश्न ही नही उठता कि उनमे भी क्रम है । यदि 
कहा कि हम परमाणुओ के भी टुकड़े कर सकते है तो हम कहेंगे कि 
जो टुकड़े करते करते अन्त मे दशा होगी उसी का नास हम 
परमाणु रख लेंगे । यदि कहा कि ऐसी दशा आने की ही नहीं। 
तो हम कहते है ओर बलपूर्वक कहते हें कि यह कथन उन्मत्त के 
प्रलाप से बढ़ कर नहीं । टुकड़ा के जितने टुकड़े करते जाओगे 
हुकड़े हाते जायगे | यह असम्भव है कि अधिक टुकड़े करने से 
उन टुकडा का अस्तित्व भी न रहे । यह दूसरी बात है कि वह 
हमको दीखे या न दीखे । हॉ एक बात तुम कह सकते हो, वह 
यह कि हस उन सृक्ष्मतम परमाणुओं के भो कल्पना द्वारा 
टुकड़ कर सकते है । हम ऐसे कल्पनावादियो से कुछ कहना नही 
चाहते जो बेठे विठाये विना किसी आधार के वायमण्डल से क्रिले 
चनाते रहते है । यदि विना आधार के कल्पना करनी हैं ता ईश्वर के 
भी कल्पना द्वारा टुकड़े किये जा सकते है । उसके मरने आदि की भी 
कल्पना की जा सकती हैं। ऐसी ऊट पटॉग कल्पनाओ या इन 


कत्यनाओं द्वारा सक शये हंतुओं का हम कल्पित हेतु ही कहेंगे । 
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हम ऊपर बता चुके है कि यदि यह्‌ भी मान लिया जायं 
कि क्रम या नियर परमांणुओ के भीतर भी हैं तो भी यही मानना 
पड़ेगा कि क्रम का बनाने वाला इश्वर हे न कि उस वस्तु का 


जिसमें वह क्रम पाया जाता है । 
फ्लिएट महोदय आगे लिखते हैं :-- 


१ सृष्टि क्रम की उत्पत्ति अवश्य बुद्धि से हुइ । इसका क्या 
ध्यथ है ? स्पष्टतया यही कि सृष्टि क्रम जड प्रकृति से उत्पन्न नही 
हो सकता । प्रकृति जड़ है ओर उससे बुद्धि या बुद्धि से उत्पन्न होने 
वाली घटनायें उत्पन्न नहीं हो सकती । इसलिये यदि प्रकृति को 
नित्य मानो तो साथ साथ बुद्धि ( चेतन सत्ता) को भी नित्य 
मानना पड़ेगा । इस लिये यदि इश्वर को सृष्टि का रचयिता 
ही मानते हैं ओर प्रकृति का उत्पादक नही मानते तो यह हव तवाद 
हो जाता हे अथात दो चीजें नित्य माननी पड़ती है एक नित्य इश्वर 
अर दसरी नित्य प्रकरति। जो इस कल्पना को स्वीकार करने के 
- लिये तैयार नही उसको अवश्य अपनी स्थिति बदलनी पड़ेगी । ओर 
कौन ऐसा मनुष्य है जो विचार करने के पश्चात्‌ भी इसको मान 
ले ? यह नियम है कि किसी घटना की मीमांसा करने के लिये 


{The order of the universe must have originated 
with intellgence Whatisimphiedin this admis: 
slon? Clear that the oढder of the universe 
cannot have oliginated with matter, that matter 
18 unintelllgent, and eannot account either for 
intelhgence or the effects of Intelligence. Theé 
supposition that matter 18 eternal must In this 
case be supplemented by the admission that 
mind 18 eternal In other words, the affirmation 
that the former of the world 18 1161 ९] ए 118 former— 
the denial thatits former 18 8180 itscreater—means 
dualism, the bellef In two distinct eternal exis" 
tences—an eternal mind and eternal matter. 
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हमको “यूनतम कारणा को मानना चाहिये । इस लिये हम नित्य 
इश्वर और नित्य प्रकृति दोनो को नहीं मांन सकते जब तक यह 
ल सिद्ध हो जाय कि केवल एक्र ही नित्यता सृष्टि रचना की 
व्याख्या करने म असमर्थ हैं?। ( आस्तिकत्राद प्र १७२, १७३ ) 


यहाँ पिलण्ट महाशय यह तो मान लेते हैं कि सृष्टि क्रम से 
डेश्वर ओर प्रकृति दोनो नित्य टहरती हैं। परन्तु उनको न्यूनतम 
कारणो का नियम (Law of parsimony of causes) 
बाधित करता है कि वह दोनो को नित्य मानें । क्रया अच्छी युक्ति 
है ? न्यूनतम कारणो का नियम व थित करता है कि हम एक वच्चे 
कीं उत्पत्ति माता पिता दोनो से मानें, जव अकेले आदम से हवा 
उत्पन्न हो सकती है ; जव अकेली मरियम से ईसा उत्पन्न हो सकते 
हैं । तो फिर ससार के प्रत्येक स्त्री ओर पुरुप का यातो बाप ही 
मानना पड़ेगा या केवल माता ही। न्यूनतम-कारणों के नियमा- 
नुसार दाना को मानना ठोक न हाया । जिसने इस समस्या पर पूण 
विचार किया है वह यही मानेगा कि न केवल चेतन सत्ता ही स्रप्टि 
को बना सकती है न केवल जड प्रकृति ही । जड प्रकृति मे गति और 
क्रम कहाँ स आयेगा ? आर अकेली चेतन सत्ता किस गति में 
उत्पन्न करेंगी ? सृष्टि रचना अस्मस्सक्र क्रिया नहीं है जिसका फल 


~ 


W hoevez is not pleparcd to accept this hypothesis 
must abardon the affirmation and denial from 
whieh 1 necessarily follows. And who can, after 
due 0९0९1 80101, accept at? The low of pars: 
काए॥ of causes absolutely forbids our assuming, 
for 1112 ex; Janat!lon of anything, mole causes than 
arc neccesary to account forit if forbids, there- 
1010, our 0९1९1 11 an eternal matter and an cternal 
mind, unless Wt cnn shou reason for holdiwmg that 
0११९ 01 them alone 2 mot a sufficrnt cause of the 
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कत्ती तक ही समाप्त हो जाय । यह एक सकर्मक क्रिया है जिसमें 
क्रिया का फल कत्ता से चल कर कसे तक पड़ता है। “मे सोता हॅ” 
यहा साना? कमक क्रिया हे । परन्तु “मे देखता हूँ? यहा देखने के 
लिये काइ वस्तु चाहिय । यदि काइ कह कि “मे देखता हूँ? आर तुम 
पूछा क्या देखत हा ?” आर वह कह “कुछ नहा” तो तुस उसको 
अवश्य मूख कहर । देखना हा ही तत्र सकता है जब कसे हो । इसी 
प्रकार इश्वर सृष्टि रच ही तभी सकता है जब रचने के लिये 
प्रकति हा । मुके दुकान सजानी हे । परन्तु दुकान नही तो मे क्या 
सज्ञाऊँगा । 

फ्ज्ञिएट तथा अन्य कड़े 'दाशनिक लागो को “आदि कारण” 
(11151 ८००५०) बहुत त्रास देता है । बह कहते हैं कि जब ईश्वर 
“आदि कारण” हे ता फिर प्रकृति नित्य केसे हो सकती है? जब 
इसर “पयाप्त कारण” (५७८१०१६ ८१०७९) है तो सृष्टि-स्चना के 
लिये प्रकृति की क्या आवश्यकता ? परन्तु कितने आश्चयं की घात 
हेकि यह लाग 'पयाप्त कारण! की पयोप्रता को नही समफ्ने । पय्योप्न 
कारण का ता केवल इतना अथ हे कि उसको अन्य कारणों की 
आवश्यकता न पड़ इश्वर का नही पडती । मै आँख से देखता हैं 
इश्वर बिना आँख के देखता है । मे हथ से छूता हूँ । बह्‌ बिना 
हाथ के छता हे । म यन्त्रो से काम करता हूँ उसका यन्त्रो की आव- 
श्यकता नही है । अतः हम कहते हे कि वह पयाप्त कारण है। परन्तु 
पर्याप्त कारण का यह अथ नही कि काइ वस्तु न हो ओर उसे रच 
दे। कोड बीज न हो ओर उसे वृक्ष बना दे । पिटने वाला कोइ न 
हो ओर उसे पीट दे । मरने बाला 'कोई न हा ओर उसे मार दे। 
सानेबाला कोई न हो ओर उसे सुला दे । दण्ड पानेवाला कोई न 
हा ओर उसे दणड दे दे । 
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बन सकती ? क्या पर्य्याप्र कारण अकेला सृष्टि बनाने मे असमर्थ 


हैं । हम सर्व शाक्तिप्रत्ता की मीमांसा करते हुये कुछ लिख चुके हे । .. 


समर्थता या शक्तिप्रत्ता के वाग्‌-जाल से निकलने के लिय लागों 
का तत्व पर विचार करमा चाहिये | हम कह सकते हे कि अकेली 
चेतन सत्ता जड़ प्रकृति के बिना जड सृष्टि को नहीं बना सकती | 
“सकता” शब्द के प्रयोग से इतना नहीं डरना चाहिये । 

इतना तो फ्लिण्ट भी मानते है कि सृष्टि क्रम के “हेतवाद* 
की सिद्धि हाती हे। अव इसके आगे इतनी बातो में से एक अवश्य 
होगी :-- 

( १ ) या तो अकेली चेतन सत्ता से ही समस्त सृष्टि मानी जाय 

( २) या अकेली जड़ सत्ता से । 

( ३) या इनके अतिरिक्त किसी तीसरी सत्ता से । 

(४) या दोना स। 

दूसरी तथा तीसरी कल्पना का ता बह भी निपेध करत हें। 
पहली के मानने से बहुत से आच्षेप हैं जिनका हम ऊपर वणन कर 
चुके हे । अब केवल चौथी कल्पना ही शाप रह जाती है। वस्तुत 
यह कहना ( १५०६९७७ ) नही हैँ किन्तु सुदृढ विचार ओर 
युक्तिया का निकाला हुआ सिद्धान्त हे । 

कुछ लाग कहा करत हूँ कि “दर्शन शास्त्र (1211105०00) ) 
का उद शय यही हे. कि समस्त वस्तुओं की एक जड़ का पता लगा 

देतवाद स दशंनिका का सन्ताप नही होना चाहिय? । हमका 
वाता स हँसी आती हैं । द.शानिक ल,गो के पास इस कल्पना 

लेवे क्या आधार हैं कि उसका समस्त सृष्टि का एक ही मूल 
दढ लेना चाहिये । दाशनिक लागा का कत्तव्य तत्व अथात सत्य का 


1 


ला f टी न्‌? ना 2 


खास करना है नक्त स प्रम आर दत स घृणा करना | खाष्ट - 
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करना दार्शनिको का काम है । यदि इससे अद्देत सिद्ध होता है तो 
वह अद्गेत को मानें । परन्तु यदि अट्रेत नहीं सिद्ध होता है तो केवल 
“दार्शनिक ( फिल्लाम्फर ) कहलाने के लिये दवेत से घृणा करना 
दार्शानिकता नही किन्तु इसका उलटा है । 
अद्वेत प्रेम ने बड़े बड़ दार्शनिको को भूल भुलइयो मे डाल 

रक्खा । वह अपना उद्देश यही समभते रहे कि किसी प्रकार अद्वैत 
की सिद्धि कर । शक्कराचाय ने सायावाद की झसोलिये कल्पना की 
कि विना माया के शुद्ध अद्वतवाद सृष्टि की मीमॉसा करने मे 
असमर्थे था । हेत से उनको घृणा थी । अतः अनिवेचनीय माया 
की रचना या कल्पना की गई । परन्तु क्या इससे छद्वत की सिद्धि 
हो गई ? कदापि नही, माया तो फिर “व्रह्म” के गले मे लटकती 
ही रही | यदि मे शद्ठेतवादियो से पूछ कि क्या शुद्ध ब्रह्म विना 
माया के सृष्टि रचने से “असमर्थ” है तो इसका उनके पास कोई 
उत्तर तही । 

फिर मे पूछता हैं कि जो “पर्याप्त कारण” आरम्भ में प्रकृति 
के परमाणुओ को उत्पन्न करने में पय्योप्त था वह आजकल विना 
बीज के वृत्त उगाने, बिना मा-त्राप के लड़का उत्पन्न करने, बिना 
'आक्प्तीजन हायडोजन के जल बनाने, विना जल के बफ या ओला 
बनाने, विना मिट्री के पर्वत बनाने के लिये क्यों पय्ग्राप्त नही है ? 


बहुत से लोग डरते हैं कि प्रकृति को नित्य मानने से ईश्वर 
कुम्हारवत्‌ हो जायगा ? परन्तु कुम्हार से इतनी घृणा क्‍यों ? क्या 
इसलिये कि आधुनिक हिन्दू जाति अपनी मूखंता से कुम्हार को 
नीच समती है? दृष्टान्त का केवल एक अङ्ग लिया जाता हे । 
ईश्वर कुम्हार नही किन्तु कुम्हाखत है । वह भी एक अश मे अर्थात्‌ 
वस्तुओ के बनाने में उसमे ओर कुम्हार मे उतना ही भेद है 


जितनी जी थी सूर्य्यजरडरीर श्रीशघेड थिहि।| अधि कैकेफिि किंह ने 
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इश्वर का अपमान होता है तो पिता या पित्त कहने से क्या 
ग? क्या इश्यर का पिता मानते का यह अथ है कि वह सांसा-- 
रिक पिता के समान म्त्री-भोग हारा सन्त नोत्पत्ति करता है ? यहः 
केवल हृप्टान्त है | दृष्टान्त को दृष्टान्त की मय्योदा से आगे नही 
जाते देत, चाहिये । यह केवल दृष्टान्त ही है जिसका संकेत गीता 
के निम्न श्लोक मे किया गया है :-- 
धाइटयोानिमहर ब्रह्म नाभ प्र ११ 
महदयानिमहदूव्रझ् तस्पिनाभे दधाम्यहम्‌ 
यहां संहदू ब्रह्म” का अर्थ हे प्रकृति, उनमे इश्वर गभ धारण 
करता हैं अथात अपनी ज्ञान सहित क्रिप्रा उसमे प्रवेश करता है | 


इसी का नाम सृष्टि क्रम हे । दृष्टि नाम हे प्रकृति ओर क्रम शवर 
की ओर से आता है । 


दसरी शङ्का । 

1 स्पोसर, ल्लूएस तथा उपाध्याय टिण्डल का कहना है किः 
सृष्टि के कारण का ज्ञानवान्‌ नही कह सकते क्योंकि मनुष्य की 
बुद्धि अल्प हाने के कारण वह अनन्त का नहीं जान सकता” | 

( फ्लिएट का आस्तिकवाद | प्र १७४) 


हम इस आक्षेप कार्विस्तृत उत्तर आठवें अव्याय में दे चुके 
परन्तु इस आज्तेत के उठाने का उन्हीं को अविकार है जा सृष्टि 
चेतन कत्ता मानते हे । जिनका सृष्टि को बुद्धिमत्ता पर भी 
शस नहीं उनके लिमे सान्त आर अनन्त का प्रश्न उठाना ही 
पथ है । चढि स्रृष्टिक्रम बुद्धिमता युक्त नही तो उसको जानने के 
लिये भी किमी बुद्धिमत्ता की आवश्यक्रता नहीं । परन्तु हम देखते 


र ता अ. क अन 


Air. 9100०1, Mr Lowes, and 1“20125807 
Tynadsll argue that the cause of the universe can 
1.0६ be knov™m 10 helnteltyent, because the reason 
of man, berg वीजा can hot comprchend the 
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हैं कि इसी सृष्टि से अनन्त न सही थोड़े ही अश को जानने को 
कोशिश करने वाले टिएडल जैसे सायंसञ अपने को घुद्धिमान्‌ ही 
सममे हैं । क्या यह आश्चर्य नही है. कि किसी वस्तु के बनाने के 
लिये तो बुद्धि की आवश्यकता न हो परन्तु उसके समने के लिये 
बुद्धि की आवश्यकता अवश्य हो | पुस्तक तो बिना बुद्धि केभी 
लिखी जा सके परन्तु उसका पढ़ना केवल व्रिद्वान्‌ के लिये हो सम्भव 
हो । सान्त ओर अल्प मनुष्य का इस सृष्टि रूपी अनन्त पुस्तक को 
पढ्ने की नित्य निरन्तर कोशिश करते रहना ही इस बात का प्रमाण 
है यह सृष्टि किसी महान्‌ बुद्धिमान्‌ की बनाई है रही इस बुद्धि 
की अनन्तत्ता, इसका अनुभव तो मनुष्य के मस्तिष्क को पग पग पर 
होता है । क्या ज्ञान उतना ही है जितना टिण्डल महोदय ने प्राप्त 
कर पाया है ? या केवल उतना ही है जो बड़े से बड़ा सायसज्ञ जान 
सका हे ? वया सृष्टि उसके आगे कुछ नही वदाती ? कया सूष्टि 
की पुस्तक के उतने ही प्छ है जितने हमने पढ़ पाये है ! यदि नही 
तो सृष्टि या सृष्टि कत्ता की अनन्तता मे सन्देह क्या ९ वस्तुत: थोड़ा 
सा भी विचार क्रिया जाय तो ज्ञात होगा कि साष्ट-रूपा पुस्तक 
जिल्द्‌ वधी हुई पुस्तक नही है जिसका अन्तिम इछ हम पढ्‌ लिया 
है या किसी न पढ़ लिया है । यह वह अपार पुस्तक है जिसके पछ 


A A 


पर प्रष्ठ पलटते जाइये उनका पठन पाठन सनन वाद्व्यासन करत 
जाइये और इसका अन्त होने का नहीं आता। एक र जीवन नहीं, 
सहस जीवन व्यय करने पर भी यही अनुभव होता हे. कि अभी इस 
पुस्तक का आरम्भ ही किया है । इसलिये र की प की 
ता सन्देह हो सकता था परन्तु उस या उमके ळर ताकी 
मे सन्देह करना विचार शून्यता का ही'प्रदशक है । 
तीसरी शंका। 
मिस्टर जे, एस, मिल (7. 8 11111) महोदय का शाका के 


उनके ही|पाखो मे। VEDIC MISSION 
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“५ [1 18 tot (00 11001 to say that every indication 
of design 11 the Cosmos 18 so much evidence 
करवा, the omnipotence of the Designer. For 
what 18 meant by design? Contrivance, the 
adaptation of means to end Buf the necessity for 
contrIvance—the need of employing means—1s -a 
consequence of the hmitatllon of powel Who 
would have 1ecourse to means if to attain his end, 
his mere 010 was sufficrent? The very idea of 
means 1110118088 that the means have no efficacy 
which the melest action of the bemg who employs 
them has not Otherwise they are not means, but 
an encumbrance. A man does not move his machi- 
nery to move his aims. If he did, it could only be 
when paralysis had depiived him of the power of 
moving them by volition Butif the employment 
of contiivance 18 11 1६५७11 a sign of hmited powel, 
how much mole 80 18 the careful, and skiful ८१०१८८ 
of contiivieneces? ? Can any wisdom be shown 17 the - 
selection of means when the means have no efficacy 
but what is given them by the will of him who 
employs them, and when his will could have bes: 
toned the same efficacy on any other means ? 
Wisdom and contlivance are shown 17 overcoming 
ficulties, and there is no room for them 11 being 
for whom no difliculttes exist. The evidences, 
therefore, of natural theology distimetly Imply 
that the author of the cosmos _ worked unde 
Dmitations ’’ (Three Essays on Religlon, pp. 176, 


17). 

“हमसे काड अत्युक्ति नही है कि सृष्टि की रचना का प्रत्येक 
चित्र रचयिता की सर्वेशक्तिमत्ता के विरुद्ध एक प्रमाण हे । क्योंकि 
रचना का क्या 'अर्थ है ? प्रयोग अवात्‌ साधनों का इस प्रकार काम 
में लाना रि साथ्य की सिद्धि हो सके । परन्तु प्रयाग की आवश्य- 
कता अथात्‌ साधनों को काम मे लाने की जरूरत ही शक्ति के 
"पक्क £1 हकमा मिमिःछा0भणा ऽछा के 
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परिमित होने के कारण होती है । साधनो का प्रयोग कोन करता 
यदि उसके साध्य की सिद्धि के लिये उसका कथन मात्र पथ्योप्त 
होता ? साधनों का विचार ही यह प्रकट करता है कि जो काम 
साधनों से निकल सकता है वह उनके प्रयोग करने वाले से बिना 
उनके नही निकल सकता । अन्यथा वह साधन साधन न होगे किन्तु 
व्यय चोक होगा । कोई पुरुप अपना हाथ उठाने के लिये यंत्रो का 
प्रयोग नही करता । यदि वह करता हे तो उसी ससय जब फालिज 
सारजान के कारण उसकी इच्छा मात्र से हाथ नही उठ सकते | 
'परन्तु यदि साधनो का प्रयोग मात्र ही शक्ति के अल्प होने का चिह्न 
है तो साधनों का विचार और बुद्धि-पूर्वक निर्वाचन इस 
अअह्पता का ओर भी अधिक प्रमाण होगा ! यदि साधनों मे वही 
योग्यता है जो उसके प्रयोग करने वाले ने उन्हे दी है और यदि यह 
योग्यता वह किन्ही अन्य साधनों को भी दे सकता था तो उनके 
निर्वाचन करने मे बुद्धि की क्या आवश्यकता है? बुद्धि और 
साधनो का प्रयोग तो आपत्तियो को दूर करने मे होता हे । उस 
सत्ता के लिये इनकी क्या आवश्यकता है जिसके सम्मुख कोई 
आपत्ति है हा नही ? इसलिये प्राकृतिक आस्तिकवाद के प्रमाणो 
से स्पष्टतया यही सिद्ध होता है कि सृष्टि के रचयिता की शक्तियां 
अस्प ह” । 
॥ ( धर्मसम्बन्धी तीन व्याख्यान ए० १७६-१७७ ) 
मिल महोदय की इस शांका में कई शांकायें सम्मिलित हैं । 
अर्थात्‌ । 
( १ ) चू'कि इश्वर अपने साधन की सिद्धि के लिये साधनो 
का प्रयाग करता है अतः वह सवशक्तिमान्‌ नही । 
( २) चूकि वह बन साधनो का बुद्धि ओर विचार पूर्वक 
प्रयोग करता है अर्थात्‌ यह देखता है कि कोन से साधनो का 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


आस्तिकवाद VWW.ARYAMANTAVYA.IN २८४ 


प्रयाग करना चाहिये और कौन सी का नही । अतः उसकी शक्ति 
अत्यन्त अल्प है । 

( ३) जब उन साधना को भी बही बनाता है । अथात्‌ उन 
साथनो का अपनी इच्छा के अनुसार ही गुण तथा योग्यतायें 
देता है ता उनके निर्वाचन मे बुद्धिमत्ता भी प्रदर्शित नही होती । 
यदि दूसरे के बनाये साधना भे से उसे छांट करनी पड़ती तो अवश्य 
उस बुद्धिमान्‌ कह सकते । 

(४ ) साधना का प्रयाग वही करता हैँ जो किसी कठिनाई 
से हा । अतः इश्वर का अवश्य कई कठिनाई प्रतीत होती है । 

मिल महाशय यह समझते हे कि 

( १) इश्वर सृष्टि को अपने किसी साध्य की सिद्धि के लिये 
रचता हैं | अर्थात्‌ वह शायद किसी कठिनाई में है या उसको काई 
आवश्यकता हे जिसको पृत्ति के लिये उस सृष्टि रचनी पड़ती है। 

(२) इस साध्य सिद्धि के लिये वह कुछ साधन वनाता हैं । 

(३) शर फिर उन साधना में से उपयुक्त साधना को 
छांटत। है | 

हमका इनमे से तीना बातें स्वीकृत नहीं | हम शायद पहले भी 
किसी स्थान में कह चुके हे कि खृप्टि रचने का इश्वर को कोड 
अपना प्रयाजन नही । भ्याकि उसमे कोड अपूर्णता या आवश्यकता 
नहा, अच्तर मिल महोदय के सजातीय इसाइ धर्मावलम्बियों के 
प्रात अवश्य हो सकता है जा केवल ईश्वर का ही नित्य मानते हें 
आर जिनसे पृछा जा सकत, हैं कि जब सृष्टि रचना से पहल इश्वर 
ही इश्यर था ता उसका सृष्टि बनाने को कया जरूरत था ? परन्तु 
हमारा एसा मत नहीं। हस ता पहले भी कह चुके हैं कि इर 
जावा के उपकार & लिय साष्ट वनाचा हे जिसस जावा का कम 
छार पाल पान के सावन प्राप्त हा सक्न । जान्न अज्ञ हें । उसका 
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लिये शरीर तथा अन्य साधनों की जरूरत है । इन्ही साधनो का 
नाम सृष्टि है। अर्थात्‌ यदि आंखें न हा ओर आंख से देखने के 
लिये रूप भी न हो तो जीव किस से क्या देखेगा ? यदि उसके मुख 
नहो, न भक्ष्य पदाथ हा तों किसी से क्या खायगा यदि हाथ 
न हा न हाथ के द्वारा पकड़ने के लिये घस्तुयें हो ता हथो से क्या 
काम करेगा ? यदि हृदय न हो ओर हृदय से प्रेस करने के लिये 
कोई प्रेम करने योग्य वस्तु भी न हो तो किससे किसको प्रेम 
करेगा ? यदि बुद्धि न. हो ओर बुद्धि से जानने योग्य सृष्टि भी न 
हो ता किस से किस वस्तु का विचार करेगा ? अतः जीव को पग 
पग पर प्रत्येक काम करने ओर प्रत्येक भोग की प्राप्ति के लिये 
सप्टि की आवश्यकता है। इसी लिये इश्‍वर परोपकाराथ सृष्टि 
चनाता है । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के आठवें समुल्लास 
मे लिखा है;-- “( प्रश्‍न ) जगत्‌ के बनाने मे परमेश्वर का क्या 
प्रयोजन है ? ( उत्तर ) नही बनाने में कया प्रयोजन है? (प्रश्न ) 
जो न बनाता तो आनन्द मे बना रहता ओर जीवो को भी सुख 
दुःख प्राप्त होता । ( उत्तर ) यह आलसी ओर दरिद्र लोगो की 
बाते है । पुरुपार्थी की नही । और जीवो को प्रलय मे क्या सुख 
चा दुःख है ? जो सृप्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय. तो सुख 
कई गुणा अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के 
सावन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं । प्रलय मे निकम्मे 
जैसे सुपुप्ति मे पड़े रहते हैं बैसे रहते हैं ओर प्रलय के पूर्व सृष्टि 
मं जीवा के लिये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता ओर 
जीव क्यों कर भोग सकते १” ( सत्यार्थ प्रकाश, अठारहवीं बार 
प्र २१४, १५) 

सृष्टि बनाने मे ईश्वर का अपना साध्य कुछ नहीं अतः उसमे 


“अपूर्णता का दोप नहीं लग सकता । 
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अब रहा साधना के प्रयाग का प्रश्न । यह हम "सर्वशक्तिमान्‌? शब्द _ 
की व्याख्या करते हुये लिख चुके हैं कि ईश्वर को सृष्टि की रचना 
के लिये किन्ही साधना का प्रयाग करना नहीं पड़ता । न वह 
साधनो का चुनाव ही करता है । जिनको आप साधन कहते हैं वह 
भी तो उसी के बनाये हुये हे । इनके बनाने के लिये उसने कोई 
अन्य साधन प्रयुक्त नही किये । वस्तुतः जिनको लोगो ने साधन 
कहा है वह भी किन्ही किन्ही जीवो के लिये साध्य हैं क्योकि 
उन्ह के लिये उनका निर्माण हुआ हे । कल्पना कीजिये कि एक 
सुम्रचड देश हे; जिसमे दस करांड़ सनुप्य रहते हे । उनका राजा 
बड़ा चतुर, दयाळु तथा परोपकारी है । इन दस करोड़ मनुष्यो मे से 
भिन्न भिन्न श्रेणियों के हैं, उनकी आवश्यकतायें भिन्न भिन्न है । अत 
बह राजा अपने र,ज्य मे ऐसी सस्थाये खोलता है जिनकी उसको 
अपने लिये ता कुछ आवश्यकता नही परन्तु 'अन्य पुरुपो के विकास 
तथा भोग के लिये अवश्य जरूरत हे । यह संस्थायें किसी जीव के 
लिये ता साधन होगी और किसी के लिये साध्य । जैसे डाकखाने कां 
विभाग लीजिये । व्यापारी तथा अन्य गृहस्थ लागो के लिये तो यह 
डाक घर साधन मात्र है क्योंकि उनके पत्र व्यवहार के लिये यह 
खाला गया है परन्तु जा पुरुप डाक घर म नोकर हे. उनके लिये 
यही साध्य है क्योकि उसके द्वारा इनकी जीविका चलती है । ओर 
इसी विभाग में कार्य करके वह अपनी बुद्धि का भी विकास कर 
सकते हें । इसी प्रकार पुलिस, सेना, न्यायालय, व्यापार-समितियों, 
तथा भैङ्को का हाल हे । वह सत्र किसी पुरुप की अपेक्ता स साध्य 
रोर किसी की स साधन हैं । यदि एक का कत्तव्य क्षेत्र हे ता दसरे 
प्रा भाग सत्र ! यदि एक पुरुप का पद-च्युव करना उसके दगड का 
एतु हैं ता वही पदरिक्ति दसरे पुरुप का पुरस्कार देने का भी हेतु 


हाती हँ । इसी प्रकार सृष्टि रचना का समभिये । इसमें असंख्य 
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जीव हैँ । सृष्टि की एक घटना से सेकडा जीयो का सन्मन्ध है । उस 
घटना द्वारा हो बहुत से जीव कम करने का अवसर पाते हें बहुतो 
को दुःख रूपी दणड मिलता है ओर वहुतो का सुख रूपी पुरस्कार 
मिलता हैं ! क्रिसा मनुष्य की मृत्यु का ही हृष्टान्त लीजिये । कल्पना 
कीजिये कि 'क? नामक एक मनुप्य सरता हे । यह एक छोटी सी 
घटना है परन्तु इसी के द्वारा उसकी स्त्री का विधवा होने का दण्ड 
मिलता है, उसके माता पिता को पुत्र हीन होने का, उसके वच्चो को 
पितू-हीन हाने का, उसके सम्बन्धियो को 'मित्र-विछोह का, उसके 
शत्रुओ को शत्रुरहित होने का पुरस्कार ओर उसको स्वयं सम्भव है 
मृत्यु पुरस्कार के रूप मे हो, सम्भव हे दुःख के रूप से । फिर उस 
मृत्यु से न जाने कितने मनुष्यों के लिये कर्मक्षेत्र खुल जाता है 
जो उसके जीवन मे शायद अपना कार्य्यं नही कर सकते थे। 
इस लिये यह कहना कि इंश्वर साधनो द्वारा अपने साधनो की 
सिद्धि करता है ठीक नही है । सृष्टि मे साध्य और साधन इस 
प्रकार मिले हुये हैँ कि उनके बीच मे कोई भेदक भित्ति खींची नही 
जा सकती । 


एक प्रकार से समस्त सृष्टि साधन है अर्थात्‌ उसकी रचना 
जीवों के लिये कर्म क्षेत्र ओर भोग क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये हुई 
है । परन्तु इससे न तो इश्वर की अपूर्णंता सिद्ध होती हे न उसकी 
सवेशाक्तिमत्ता मे कोइ भेद पड़ता हे | मिल महोदय का यह कथन 
तो बड़ा ही विचित्र और हास्य प्रद है कि इश्वर विचार पूर्वक 
साधनो का चुनाव करने के कारण निवल है। क्या अन्धाघुन्धी 
साधनो का चुनाव करता तो मिल महोदय उसको सबल कहने 
लगते ? निव लता ओर सबलता की यह कसोटी केवल उन्हीं की 
समभ मे आ सकती है । ज्ञान तथा विचार को सभी लोग शक्ति 
` मत्ता का चिह्न समभते है। सस्कृत की लोकोक्ति है-- 
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बुद्धियस्य वलं तस्य नित्रृ द्धस्तु कुता बलम्‌ । 
अथान्‌ जिसके बुद्धि है उसके बल हे । विना बुद्धि के वल 
केसे ? यदि इश्वर की सृष्टि म अन्धाधुन्धी पाई जाती । यदि वह 
मिल महोदय की आवश्यकताओं का विचार न करके उनके पेर में 
ऋंख ओर पीठ पीछे नाक लगा देता । यदि उनके शरीर मे पाचन 
शक्ति के यत्र को मस्तिष्क मे रख देता आर मुह से उसका कुछ 
सम्बन्ध न रखता, यदि मिल साहेब की आंखो मे पलकों के नीचे 
चड़ बड नान हाते ता शायद उनका यह आच्षेप करने का अवसर 
न मिलता कि “साधनो का विचार ओर बुद्धि-पूर्वक नितीचन' 
( Careful and skilful choice of contrivances ) 
ईश्वर की अल्पता को प्रकट करता है | 
हम ऊपर कह चुके हे कि जिस प्रकार हम अपने हाथ को 
इच्छा-शक्ति से हा बिना यन्त्र की सहायता के उठा लेते है उसी 
प्रकार इूश्मर भी इच्छा मात्र से ही प्रकृति के परमाणुओ का संयोग 
"आर वियाग करके सृष्टि की रचना करता रहता है। हमको तो 
हाथ उठाने के लिये शरीर रूपी यंत्रों की आवश्यकता भी पडतो 
है | आर इन यत्रा के फालिज द्वारा बिगड़ जाने पर अन्य यंत्र 
का भी प्रयाग करना पड़ता हू । परन्तु इश्मर को इन यंत्रों की 
सी आवश्यकता नही पड़ती । 


हा वुद्धि-पूवेक निर्वाचन आवश्यक हे । यह माना कि सत्र 
साधना का उसी न बनाया हैं और उनम गुण तथा योग्यतायें भी 
उसी से उत्पन्न की हैं । परन्तु जा घम्तु अथवा घटना एक जीव के 
लिय साधक हे वह दृसर के लिये चाक । आत. यह आवश्यक है कि 
प्रत्येक जीव को आवश्यकता के अनुसार साधन दिये जायं | यह 
तभो हा समता है जब बुद्धि छर विचार का काम स लाया जाय | 


निगवे हिलिमसएहिजछे होड डाठाएने गला 
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इश्वर है । परन्तु यदि विना विचारे सिल महोदय को शार के 

पञ्जे दे दिये जाते ओर मिल साहेब को उगलिया शेर के हाथ मे 

दे दी जाती तो कया मिल साहेब ओर शोर जी दोनों की आवश्य- 

कतायें पूरी हा सकती थी ? कदापि नही । और क्या ऐसा करना 
` इश्वर की शक्तिमत्ता का चिह्न होता ? कदापि नही । 

"व केवल एक शङ्का रहती है । अथात क्या इश्वर के लिये 
यह सस्भव नही थो कि वह इन साधनों का प्रयोग न करके किन्ही 
अन्य साधनों का प्रयोग करता अथात क्या यह सम्भव नथा कि 
आँख की पलकों में नाखून भी होते ओर वह आँख की पुतली मं 
भी न गड़ते ? यह शङ्का तो हास्यजनक हो है परन्तु हम इतना ही 
कह सकते है कि यदि ऐसा होता तो भी मिल महोदय की शङ्का से 
वचना सम्भव न था क्योकि वह साधनों के किसी अन्य रूप के 
सोचन म अपना मस्तिष्क लगाते। जिन्होंने आक्षेप करने का 
ठेका ले लिया हे उनको कोन सी वस्तु से शान्ति हो सकती है ? 
यदि उनको पूर्णं छांखे ओर पूर्ण नाक दी जाय तो भी बह यह 
शिकायत करे गे कि नाक से दीखता क्यो नही और आंख से गंध 
का ज्ञान क्यो नही होता । आग प्यास कयो नही बुझाती और पानी 
स दीपक क्या नही जलता । “ 


ची 


आर १ 
चाथी शंका 
चू'कि सृष्टि मे साधनों का विचार ओर वुद्धि-पूवक प्रयोग 
पाया जाता हे इसलिये जे० एस० मिल इश्वर के मानने मे असमर्थ 
हैं । अब हम उन लोगो का वर्णन करते है जिनको सृष्टि मे त्रुटियाँ 
ही त्रटियां दिखाई देती हें । 
प्रथम मिल को ही लीजिये । एक ओर तो वह बुद्धि-पूर्वक 
९५ साधनो का प्रयोग करने वाले इश्वर को नहीं मान सकते क्योकि 
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बुद्धि की आवश्यकता निर्वलत[ का चिह्न है। दूसरी ओर अन्धा- 
श्रुन्धी की भी शिकायत करते हैं 
1/भनुष्य की नियमावलि म प्राण हत्या से भारी कोइ पाप नहीं 
माना गया । परन्तु सृष्टि प्रत्येक जीव की एक बार अवश्य हत्या 
करती है .. ..एक मनुष्य के उत्पन्न होते समय दूसरे मनुष्य 
( माता ) को घण्टा ओर दिनो अत्यन्त कष्ट उठाने पड़ते हैं और 
कभी = मृत्यु भी हो जाती है । एक तूफान आता है तो फसल 
भर की आशाओ पर पानी फेर देता । .....सारांश यह है कि. 
जीवन या सम्पत्ति के विरुद्ध जा पाप बुरे से चुरा मनुष्य कर सकता 
है बह इस सृप्टि द्वारा हाता हें ।......जितना अन्याय, नाश, 
था हत्या काण्ड तृफान या रोग के कारण होता है उतना अराज- 
कता या करता के राज्य नहीं होता” ( धर्म सम्बन्धी तीन 
व्यास्यान पु० २८-३१ ) 
प्राफ सर हेल्म हाल्टज ( Prot. 1361011201:2) की यह 
शिकायत हे कि मनुप्य की आंख बहुत भट्टी रीति से बनाइ गई हे ) 
६ अआ्रंख म वह सत्र दाप हे जो किसी के देखने के यन्त्र सें पायें 


> उलट Teme ~ = ~~ ~ Se 


1 1911111, the most criminal act recognized by 
human Jaws—natuie does once to evely being 
ihat lives—No human bemg ever comes into the 
world but another human being 1s 1601 19 streti- 
ched on the ack for hours and days, not unfre- 
quently issumg in death A smgle hurricane 
destroys the hopes of a season hvyery thing, im 
“hort which the worst men commit ether against 
ite or propelty, is perpetated on a larpor scale 
by itural agents Anarchy and the Reign 
of Terror 1c over-metched in injJustice, ruin, an 
death, by 2 hurricane and a pestilence, (Three 
15£:-1:$ 8 Ot region pp 28-1) 

Ihe cove has every possible defect that can 
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जा सकते हैं ओर कुछ अधिक भी ।” “इसमे कुछ अत्युक्ति नही है 
क्रि यदि कोई चश्मा बेचने वाला इन दोपा वाला चश्मा मुमे देता 
ता में उसकी मूर्खता या असावधानता को बड़े बलपूवक दिखाता 
आर उसके चश्मे को लोटा देता |” 

आंख से छः दोप बताये गये हैं :-- 

( १ ) वणापेरण । 

( २) गोला पेरण ओर कानिया तथा ताल का दोष युक्त 
देन्ट्रीसवन ऑर असमन्रण्टि दोप | 

(३ ) प्रकाशित विन्टुओ की प्रतिच्छाओ के चारो ओर विपय 
विकरण । 

( ४ ) दोष युक्त पारदर्शिता । 

० ) बहते हुये कण्‌ | 
( ६) दृ्टिक्षेत्र म अन्य रिक्त स्थानो सहित “कालाविन्डु ।” 
३कासटी महाशय लैपलेस का अनुकरण करते हुये कहते है. कि 


» which ale peculiar to itself’ “ [ 18 not too 


much to say that if an optictan wanted to sell me 
an mstiument, which had all these defects, 1 
should think myself quite Jushfied m blammg hs 
carelessness In the strongest terms, and gIvmg 
him back his instrument ? 

[1 Chomauec aberration. 

2 Sphelical abelration and defective centring 
of the Ccoinea and Jens, together producing the 
impertectlon known as astigmatism , 

8 lrregular radiation ound the Images of 
lluminated pomts 

4, Defective t1ansparency 

9 Floating corpuscles 

6 ‘‘The blind spot ’’ with other gaps in the 
field of vision (Thelsm, pp. 419). 

§' Comte, following Laplace, has argued that 
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सौर्यं मण्डल ऐसा नही वना कि जिससे अधिक से अधिक लाभ 
हो सकता । आवश्यकता थी कि चांद प्रथ्वी को चारो ओर उतने ही 
समय मे घुमता जितने से प्रथ्वी सूस्य के चारो ओर घूमती है । 
यदि ऐसा हाता तो चांद हर रात को पूरा पूरा चमका करता। 

, प्रव के निकटस्थ स्थाना, अफ्रीका, एशिया, पास्फिक महाँ- 
सागर का उन्नत करने के लिये प्रस्ताव किये गये हैं। अगर 
ग्रीललषेएड का डबा दिया जाय ओर उत्तरी अमेरिका तथा एशिया 
की बनावट एसी कर दी जाय कि इसकी नदियां उत्तर की आर 
न बहने पावे त आइसलेए्ड तथा कनाडा का जल-बायु उत्तम 
हा सकता हैं ।” 

लाग ( [7५० ) आर हसले ( [!ए०1०४ ) का कथन है 
कि सृष्टि म उतना ही अपव्यय है जितना खेत मे एक खरगोश 
का मारने के लिये कराडा तापे छड देने में हाता हे ।” 
the Sofa system, because 1६8 clements and mem- 
19018 are not disposed In the most advantageous 
manner ‘lhe moon, in particular, we me assured, 
should have been so placed that it would revolve 
routd the earth in the same fime that the earth 
evolved round the sun In that ease she would 
appear 2४९1४ meht, and always at the full 
changes I the polm regions, in the physical 
chrlacter of Aflica, in the positton of the Asiatic 
continent, and In ihe Pacific Ocean, have been 
suggested as moprovements on the constitution of 
the world.” (ihoism 1), 235). 

“if Greenland wele Fubmerged, and the 
Asiatic and Narth American Continents 80 gitere 
that no lage rivcrs should flow into the polar 
७०७४, the chmate of Jeeland and Canada might 
be greatly mproved "१ (टाडा p. २९०; 


anye ard Haxley have smd of her proco- 
TIC, (कटा र is ' ke shooting 2 millon or more 
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इस प्रकार सृष्टि के रचयिता में *मूखता, अज्ञानता, क्र रता 
तथा अपव्यय सभी अबगुण पाये जाते हैं। यदि कामटी एणड 
का (C०६० & ८०) का सृष्टि बनाने का ठेका दे दिया जाता तो 
उनकी रची हुई सृष्टि मे यह दोप न हाते । परन्तु सृष्टि के रचयिता 
का सत्र से बड़ा एक दोप यह भो है जो पुर्राक्त दोपो से भी बढ़ 
गया हैँ । वह यह कि न अच्छी चीज बनाता हे न दूसरों को बनाने 
देता हे। जिस हेल्महोल्ट्ज्‌ न आंख के इतने दाप निकाले उस 
विचारे का एक आंख बनाने का भी अवसर नही मिला । वह 
स्वयम्‌ कहता हे ‘Of course 1 shall not do this with 
my eycs, and shall be only too glad to keep 
them as Jong as | can—defects and a)” अथात 
“मे अपनी आंखा का लोट, नही सकता । मे इतने दाष होते हये भी 
इनका जितने दिन हो सकेगा रखने के लिये प्रसन्न होङ गा |”? 
हम पूछत हैं फि यदि हेल्महोल्ट्ज इस प्रकार का चश्मा बनाने 
चाले का चश्मा वापिस करने को तैप्यार था ता उप्तने इन दोष 
सहित आंखा के वदले अच्छी आंखें क्‍यों न बनाली। जब वह इस 
प्रकार की एक आख भी वना सकता तो उसमे तथा प्राकृतिक 
आंख सें तुलना हो सकतो ओर हेल्महोल्टज का भी अनुभव हो 
सकता कि प्राकृतिक आंख अधिक उपयोगी है अथवा उसकी 
प्रस्तावित आंख । हेल्महाल्इज को कमसेकम एक बात पर ही 
विचार कर लेना चाहिये था । वह यह कि कइ पशु पक्षियो की 
आंखें सुप्य की आंखो से अधिक प्रबल हें । उल्लू रात मे देख 
सकता है परन्तु हम नहीं देख सकते। बिल्ली रात और दिन मे 
देख सकती है। उकाब जितनी दूर तक देख सकता है उतनी दूर 


eee जिम हमाल smear 000 अरे ति 


loaded guns in a field to 1771 09७ 187०१,” (The 


isn BANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


De 


आस्तिकवाद WWW.ARYAMANTAVYA.IN २९९४ 


तक हम दरवीन से भी नही देख सकते । बहुत से पत्तियों की आंखें 
हमारी अपेक्षा कमजोर हैं। बहतों की प्रवल | सप के कान हमारे 
कानो से अधिक तीन्न है। हिरन की नाक हमारी नाक से अधिक 
तेज है | इससे यह ता पता चलता है कि सृष्टि का रचयिता 
हमारी इन्ट्रिया से उत्तम इन्द्रियो भी वना सकता था । परन्तु वह 
हमारे इस शरीर के लिये अधिक उपयोगी होती या नहीं इसमें वडा 
सन्देह हं । स्वयम हेल्महोल्टज़ का भी मानना पड़ा किः-- 
“आंख अपने कत्तेव्य के पालन मे पूर्णतया उपयुक्त है। यह 

वात आखाँ के दापा की न्यूनता से स्पष्ट हाती है ।” 

यदि आँख अपन काम के लिये पूणतया उपयुक्त हे ता इससे 
छाजिक क्या चाहिये ? जा छिद्र दरान द्वारा स्रप्टि कत्ता की अज्ञा- 
नन! को प्रकट करना चाहत हैं वह भूल जाते है कि हैद्महाल्टज या 
अन्य नंत्रतों ने नेत्रां का लान भी तो इन्ही दापयुक्त आँखों 
के निरीक्षण से सीखा है । उपनत्र या चश्मा भी ता उसी मनुष्य के 
काम मे आ सकता हे जिसके आंखे हां । एसा कौन सा सेत्रज् 
जो नत्र रहित का नेत्र दे दे या उद्गली म चश्मा लगा कर देखने 
का आवश्यकता का पूणं कर दे। यदि एक भी विद्वान चिना आंखों 
फे निरीक्षणा किये एक भी आख चना सकता ता उसकी कारी- 
गरी थी । 


फिर यह केसे कहा जा सकता हं क्रि जिस प्राणी को दोपयक्त 
शसि या दापयक्त अन्य अवसच दिये गये हे वह इससे अच्छे 
पववत का अधिकारी था ? जा उत्तम से उत्तम अबयव या पदार्थ 
मनुष्य का कल्पना शक्ति मं आ सकते हें वह संच ही रिट में पाय 
जात है | परन्तु प्रत्यक प्राणी का वह नही दिय गय । मद्लियां 
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यानी में तैर सकती हैं । पक्षी हवा मे उड़ सकते हें । सांप पथ्यो के 
~ ~ = लिये = 000 र 
भीतर रह सकते हें । इस लिये गलफड़ बनाना या परें का निमाण 


करना यह दोनों वातें ही सृष्टि-कत्ता ने वना के दिखा दी हैं । परन्तु 
मनुप्य चाहता है कि मरे भी पर तथा गलफड़े होत । इश्वर को 
02२३ 


सृष्टि में तितलियों के रङ्ग बिरंगे पट्ठ माजूद हैं । परन्तु यदि उसी 
© ~ 
प्रकार का सौन्दर्य मनुप्य को नही दिया गया तो इसका यह र्थ 
© 


नही कि सृष्टि किसी ज्ञानी की वनाई हुई है। जो जिसका 
अधिकारी नही उनको वह वस्तु कैसे मिलेगी ? जा वस्तु जिसके 


उपयुक्त नहीं वह उसको सिल जाय तो किस काम की? इससे सृष्टि 
ऋतो के सस्यगू ज्ञान की सूचना मिलती है न कि अज्ञानता कीं । 


रही मिल की शिकायत कि सृष्टि बड़ी ऋर है । इस विपथ मे 
हम बहुत कुछ पाप तथा ठुःख के.सम्वन्ध मे लिख चुके है । मिल ने 


संसार के सुखा और दुःखो मे तुलना ही नही की इनको शिकायत 
है कि प्रत्येक प्राणी को एक न एक बार मरना पडता है। परन्तु 
मिल को पता नही कि यदि मत्यु न हुआ करती तो सृष्टि की क्या 
द्वशा होती । एक पत्र में एक ईसाई महाशय ने हिसाव लगाया था 
कि यदि आदम महोदय वर्जित वृक्ष का फल न खाते और सृत्यु देव 
को खप्टि के भीतर घुसने की आज्ञा न होती ता इस समथ इस 


~ 


पृथ्वी पर इतने मनुष्य होते कि एक एक के सिर पर पचासों को खड़ा 


रहना-पड़ता । उस पर भी प्रथ्व्री पर तिल रखने को खान च दता है 


~ [a 


यदि सिल महोदय के बीस तीस पीढ़ियो के पूवेज भी जीवित होते तो 
उनको शीत्र ही यह शिकायत करनी पड़ती कि सष्टि-कत्तो कैसा 
ऋषर हे कि प्राणियों को जन्म देता चला जात, है और यहाँ से 
निकालता किंसी को नही । यदि किसी मनुष्य को समस्त आनन्द दे 


09 


कर एक ही स्थान म रहने के लिये बाधित किया जाय, तो वह कुछ 


दिनो परचात उन नन्दो से भी उकता जायगा । इसी प्रकार यदि 
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त्यु न होती और मलुप्य को सदा यहीं रहना पड़ता तो अवश्य ही 
उसका संसार के आनन्द तुच्छ मालम पड़ने लगते | यदि एक 
तूफान स कभी कसा फसल घिगड़ जाती हता जा फसल 
अच्छी वनी रहती हैं वह क्या मिल जी के प्रताप से? कया 
एक वग! असख्या प्रशाया के लिये भाजन तम्यार बरन म सहा- 
चना नहीं देती ? मिल महादय का यह ता शिकायत है कि प्रसवकाल 
में स्त्रिया का बहुत हख उठाना पड़ता है परन्तु उनको यह नहीं 
सूभता कि कितनी स्त्रियां तथा उनके पति नित्य प्रति प्राकृतिक 
नियमो का उछ्लट्घत करने का प्रयत्न करते रहते हैं । कितना कृतन्न 
हैं मनुष्य जा उसको भी दाप देने मे नही चुक्ता जिसने उसेन 
केवल भाग्य पदार्थ ही दिये किन्तु उनको भोगन की शक्ति भी प्रदान 
को | ससार सोन्द्य्य की खान है यदि किसी में उसके देखन के 
लिये आंख हा। ससार सुखा का भण्डार है बदि हममे उसके 
अनुभव्र करने की योग्यता हा। ससार दया का सागर है यदि हम 
उस दवा का समभ सके । यदि यह योग्यता ओर शक्ति नही तो 
रमम ससार का क्या दाप ? कितने है जा आंख हाते हय नहीं 
देखन ? कितन हे जा कान हाते हुये नहीं सुनते ? कितने रागी दै 
जिनका हलवा कड्या लगता है? कितने ऐसे हें जिनको आंखें 
प्रकाश से आनन्द नही उठा सकती ? परन्तु इसमे हलते ओर 
प्रकाश का क्या दाप है ? 


कामटी ओर लापलस के चांद त्रिपयक प्रस्ताव को देख कर 
मुझे एक वाचा बाद पड गई। मेरा लड़का चार पांच साल क 
भा। चर में एफ पवत दट कर आ पडी उसका जोडत के लिये 
रादि को आवश्यकता शद | मने उस समय कहे पेद्चिट बनाय थे 
मर गोंददानी म गोद ने बचा था। गोद को ने पाकर मेरा बच्चा 


बट कवन ह्या ओर सरा माता के पास जाकर कडन लगा 
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“अस्मा, पित्ता जी केसी गलती करते हैं क्रि पैक्रिट बनाने मे सब 
गोंद व्यथ खच कर डालते है |” यह वच्चे का दृष्टिकोण था । वह 
समभता था क्रि गाद का ठीक उपयाग यही हो सकता है क्रि पतरे 
जाडी जाया करें । उसे पतग की अपेक्षा पैकिट जाडना व्यर्थ प्रतीत 
हाता था । उस अज्ञानी वालक को क्या पता था कि बहुत से पेकिट 
उसके भोजन वस्त्रादि को सम्पादित करने के हेतु थे? बस यही 
कामटी महोदय का दृष्टि-कोणु है। वह समभते हैं कि चांद एक 
दीपक मात्र है । यदि उसकी पृथ्वी के चारा ओर परिक्रमा का वही 
समय हो जा पृथ्मी की सूरप्र के चारों ओर घूमने का है तो प्रत्येक 
रात्रि का पूरा चांद उदय हुआ करे | उनका क्या मालूम है कि जिस 
चांद से समुद्र मे ज्यार भाटे उठते हैं, जा चांद गेस के हण्डे के अति- 
रिक्त अन्य बीसियां बाता के लिये बनाया गया है उसमे उनके 
प्रस्तावित परितर्तत करने से क्या फल हांगा ? ऐसे बडे २ 
सार्यंसन्नो की इस प्रकार की वाल-बुद्धि होना बड़े आश्‍चर्य की 
चात है । 

हम यह पूळत हैं कि जिस सत्ता ने यह सृष्टि रची उसको क्या 
यह बात माळूम न थी ? क्या सृष्टि रचना से गणित का उतना 
जान भौ प्रदरात नही हता जितना लाप्लेस, कामटी या अन्य 
ज्य[तिभिदा के मस्तिष्क मे था ? यदि कह। कि नही तो यह भयानक 
विडम्यना होगी । क्योकि यदि सृष्टि मे इतना ज्ञान नही थातो 
इनके मस्तिष्का मे कहां से आया ? यदि किसी मस्तिष्क मे उस 
गणित का ज्ञान हा जिसका दट्रान्त सट्टिकी किसी वस्तु में 
नही मिलता तो उसे पागल कहते हैं। यदि कहो कि सृष्टि 
मे इससे भी अविक ज्ञान की सूचना मिलती है, नहीं नहीं इतने 
ज्ञान की सूचना मिलती है जिससे सम्मुख इन विद्वानों का ज्ञान 


सम र हि के हट भा नी 
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है क्रि चांद का इस प्रफार बनते मे कुळ न कुछ उपयोग अवश्य 
होगा । कुछ लोगो ने हिसाव लगाया है कि यदि चाँद चेसा ही बनाया 
जाता जमा कामटी का प्रस्ताव है तो उसमे इस चाँद से १६ वां 
भाग ही प्रकारा हाता | यदि कामटी का प्रस्ताव ठीक भी हा 
शार ऐसा ही चाँद बनाया जाता, तव शॉयद कामटी कहता कि 
चांद दिन का क्यों नहीं निकलता। भिन्न भिन्न प्रस्ताव करना 
ता है परन्तु तत्व खाजना कठिन हे । ऐशिया, उत्तरी अमेरिका तथा 
धन्य महाद्वीपा की वत्तमाव बनावट का कुछ न कुछ कारण 
खवश्य हागा। इस कारण को मालम करना भगोल-बेत्ताओ 
का है न कि उसका अनुपयोगी बता कर सनमाने प्रस्ताव 
करता । मनुष्य म सव से बड़ा दाप यह हैं कि वह प्रत्येक वस्तु 
का अपने लिय बनी हड समझ लेता हैं। ओर इसी दृष्टिकोण 


कक 


स्ृप्टि की समस्त घटना को मीमांसा करता हँ। वह यः 

नहीं साचता कि इस अनन्त सव्टि म अनन्त जीव हं। इन 
सत्र का उपकार करना इश्वर का काम हैं ओर बही सृष्टि का 
उपयाय ४ । जो वस्तु एक प्राणी के लिये हानिकारक हैं वह 
7सरे के लिये लाभदायक है। डाक्टर की दुकान पर विष आर 
शाचत दाता टे प्यार दोनो का उपयोग है | जा शर्वंत के बदले तिप 
पीकर मर जाता है उसे पन ज्ञान का दाप देना चाहिये न कि 
यिप रखने वाले फा । यदि उत्तरी समुद्रो म बहत सी नदियां गिरती 
दे तो उनका कुछ न कुछ उपयोग हागा। जिसने नदियां वनाई 
उसयो इनका उपयाग भी छात होगा। नदिया बनाना मात्रारगा 
नाम ना हे नर्टी ज्ञा विना उपयोग का तान टये भी हो सकता । 


रट अपदययना का दाय यह सवघा ही टानुचित हे । सूष्टि की 
काड गठना टसर सिद्ध नजी करती । एफ खरगाण का मारने फे लिये 
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कभी एक गोली चलाता है तो उस ही गोली से सैकड़ों को मारने 
का काम निकाल लेता है । जितनी मितव्ययता सृष्टि मे है उससे 
अधिक की कल्पना भी नही हो सकती । वस्तुतः इस मितव्ययता 
का भी पूरा अर्थे समभझने मे हम अशक्त हो जाते है । हमीरी सृष्टि 
इतनी संकुचित है कि सृष्टि का चहुत थोड़ा भाग ही देख सकते 
हैं ओर उसका भी केवल एक अंश | इसलिये हम बहुत सी बातो 
का उपयोग समझ नही सकते। परन्तु विचारशील मनुष्य को 
अपनी अल्पक्षता का विचार करके सृप्टि के पदार्था का उदारता- 
पूवक अध्ययन करना चाहिये । 
पांचवी शङ्को 
इश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नही होता, क्योकि 
“डन्ट्रियार्थसन्निकर्पोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यसव्यभिचारि व्य- 
वसायात्मकम्‌ प्रत्यक्षम्‌ । न्याय सू० १।१।४ 
जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घाण का शब्द, स्पशे रूप, 
रस ओर गध के साथ अव्यवहित अथात्‌ आवरण रहित सम्बन्ध 
होता है, इन्ट्रियो फे साथ मन का और मन के साथ आत्मा के 
सयोग से ज्ञान उत्पन्न हाता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु जो 
व्यपदेश्य अर्थात्‌ सज्ञासज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान 
न हा, जैसे किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले आ” वह लाके 
उसके पास धर के बोला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” इन 
दो अच्तरो की सज्ञा लाने वा मँगान वाला नही देख सकते । किन्तु 
जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है ओर जो शब्द 
से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है। “अव्य- 
'भिचारि' जैसे किसी ने रात्रि मे खम्भे को देख के पुरुष का 
निश्चय कर लिया । जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष 


ज्ञान करक तान ब शेति मिहान छ बाससुमि- 
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चारी है सो प्रत्यक्ष नही कहाता । “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर 
से नदी की बाळू को देख के कहा कि “वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं जल 
है वा ओर कुछ है” “वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त? जब तक 
एक निश्वैय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नही है किन्तु जो अव्य- 
पदेश्य अव्यभिचारि ओर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यत्त 
कहते ह?” । ( सत्याथ प्रकाश समुल्लास ३, प्र ५० ) 

यहां प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये “इन्द्रिय ओर अथ का सन्निक्रष 
होना आवश्यक है। सभी आस्तिक मानते है कि ईश्वर इन्द्रियों का 
विषय नही इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण से इश्वर की सिद्धि हो ही नहों 
सकती । कपिल मुनि कहते हैं 

ईश्वरा सिद्ध 
दूसरा अनुमान प्रमाण है। 
“अथ तत्पूर्वकं त्रिविधसतुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्य- 

तारश्च । न्यो० १।१।५ 

जो अत्य्पूर्वक अथात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य 
किसी स्थान वा काल मे प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी 
एक देश के प्रत्यक्ष होने से अद्र अवयत्री का ज्ञान होने को अनु- 
मान कहते हैं? ( स० प्र० प्र ५९ ) अनुमान के लिये एक देश वा 
सम्पूण द्रव्य का किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष होना आवश्यक 
है । ऊपर कहा जा चुका है कि इश्वर का प्रत्यक्ष नही होता । अतः 
उसका अनुमान भी नही हो सकता । 

तीसरा उपमान--- 

प्रसिद्ध साधस्यांत्सांद्यसाधनपुपमानम्‌ । न्याय १।१।६ 

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यत्‌ से साध्य अथो सिद्ध करने योग्य 
ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हें”? 
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उपसान प्रमाण के लिये भी प्रत्यक्ष की आवश्यकता है । प्रत्यक्ष 
-से इश्वर सिद्ध नहीं होता अत; उपमान से इसर की सिद्धि भी 
असम्भव ही है । 

रहा चोथा प्रमाण शब्द 

आप्रोपदेश। शब्दः | न्या? १।१।७ 

आप्च का उपदेश शब्द कहलाता है । सो यह भी प्रत्यक्ष 
के ही आश्रय है। प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुये इसका वर्णन 
कर चुके हे । अतः इश्वर सिद्धि के लिये कोई प्रमाण नहीं है । 
बिना प्रमाण के इश्वर के अस्तित्व को सानना बुद्धिमत्ता नही है। 


अब हम इसका समाधान करते हे । वस्तुत: अनुसान प्रमाण 
का ठीक अर्थ न सममने के कारणं यह शंका उत्पन्न हुई है। जब 
किसी कार्य्य के देख कर उसके कारण का अनुमान करते है। 
तो उस कारण का प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नही होती । वस्तुतः 
यदि प्रत्यक्ष हो सकता तो अनुमान प्रमाण के प्रयोग की आवश्य- 
-कता भी न होती । अनुमान प्रमाण वही लगाया जाता. है जहाँ 
_ प्रत्यक्ष से काम न चलता हो । यदि हम किसी मनुष्य को उसके 
पिता सहित देखत हैं तो पिता के प्रत्यक्ष होने के कारण यह 
अनुमान करना नही पड़ता कि इसका कोई न कोई पिता अवश्य 
होगा । इसी प्रकार यदि पहाड़ मे धुआं ओर आग दोनों देखते हैं 
तो आग के प्रत्यक्ष होने के कारण घुर के अस्तित्व से अनुमान 
प्रमाण द्वारा अग्नि का अस्तित्व सिद्ध करने की आवश्यकता 
-नहीं होती। कहावत भी है कि 

० प्रत्यक्ष कि प्रमाणस्‌ 
अथात्‌ प्रत्यक्ष वस्तु के लिये किसी अन्य प्रमाण की आवश्य- : 


कता नहीं । प्रत्यक्ष स्वयं ही पर्य्योप्न प्रमाण समभा जाता है। 
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सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाना व्यर्थं है इसी प्रकार 
अन्य प्रमाणों का तभी काम पढ़ता है जब प्रत्यक्ष 


प्रमाण को अभाव हो । इसलिये यह शंका करना कि जब ईश्वर 
का प्रत्यक्ष नहीं होता तो अनुमान भी नहीं हो सकता सर्वथा भ्रम 
है यदि । इश्वर प्रत्यक्ष हो सकता तो अनुमान आदि प्रमाणां की 
आवश्यकता ही न होतो। ओर जिनको इश्वर प्रत्यक्ष होता है 
उनको इसकी आवश्यकता नही होती । इसका वर्णन हम आगे 
करेंगे | यहाँ यह मात लेते हैं कि ईश्वर सब को प्रत्यक्ष नशी होता। 
इसलिये उनके लिये अनुमान की आवश्यकता होती है । 

अनुमान के लक्षण मे जो “तत्पूर्वकम्‌? शाब्द पड़ा है उसका 
अथे यह नही है कि जिस काय्यं को हम कारण सिद्ध करना चाहते 
हैं उस कारण का हमको प्रत्यक्ष हों गया हो | इसका तात्पय्य यह. 
है कि उसी प्रकार के कारण ओर कार्य्यं का पहले प्रत्यक्ष हो चुका 


' हो ओर इस समय केवल कार्य्यं का प्रत्यक्ष होता हो और कारण. 


का नही] 

सॉख्५ दर्शन मे अनुमान प्रमाण का यह लक्षण किया हैः-- 
प्रतित्रन्धहृश प्रतिवद्धज्ञानमचुमानम्‌ । ( सां १ । १०० ) 

अर्थात्‌ प्रतिबन्ध या सम्बन्ध के ज्ञान हारा सम्बद्ध वस्तु का 
ज्ञान होना ही अनुमान प्रमाण है 

इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष सम्बन्ध का होता हैन कि 
सम्बद्ध वस्तु का । 

वस्तुतः प्रमाण लगता ही तब है जब विना प्रमाण के ज्ञान का 
अभाव हो । सॉख्य दर्शन मे कहा है :-- 

दयोरेक्तरस्य बाऽप्यसंनिकृष्टा्थपरिच्छित्तिः प्रमा | 

तत्साधकतमं यत्‌ तत्‌ त्रिविधं माणम्‌ ॥ (सां १ । ८७) 
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( असंनिकृप्टाध परिच्छित्तिः) अर्थात अज्ञात विपय 
के निश्चय करने को “प्रमा? या यथार्थ ज्ञान कहते हैं ओर 
(यत्‌) जा ( ततसाधकतमं ) उस प्रमा का साधन है वह प्रमाण 
कहलाता है | 

इस प्रकार अनुमान के लिये तीन बातें आवश्यक हैं :-- 

(१) कारण ओर कास्य का पहले प्रत्यक्ष होना । 

(२) अब उसी प्रकार के कार्य्य का प्रत्यक्ष होना । 

हस ईश्वर सिद्धि के लिये जब अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते 
हैं तो इन तीनो वातो को स्पष्टतया दिखाते हें । अर्थात्‌ 

(१) हमने घड! कुम्हार के द्वारा ही वनते प्रत्यक्ष किया है या 
घड़ीसाज के द्वारा ही । अथवा पुत्र पिता के द्वारा ही उत्पन्न होते 
देखा हैं। अतः ससार की इस प्रकार की समस्त घटनाओ के 
प्रत्यक्ष करने से हम इस नियम का प्रत्यक्ष करते हैं कि विना कारण 
के कार्य्य उत्पन्न नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जब जव कार्य्य होगा तबः 
तव उसका कारण अवश्य होगा । 

(२) हम सृष्टि की समस्त घटनाओं को देखते हैं कि उनका 
आरम्भ है । वह काय्य? काटि 1 रक्खी जा सकती है । यह भी 
हम का प्रत । 

(३) इनका कारण अर्थात्‌ ईश्वर प्रत्यक्ष नही है। अतः 
अनुमान के लिये जो तीना. अवस्थायें आवश्यक थी वह पूरी हो 
गई । फिर कोई कारण नहीं है कि इसमे अनुमान प्रमाण न लगा 
सके । 

इसीलिये अन्न भट्ट ने लिखा है :-- 

क्षित्यङ्करादिकं कतजन्यं काय्यत्वाद्‌ घटवद इति अनु- 
मानस्य प्रमाणत्वात्‌ । ( तकदीपिका पू० १२ ) 
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“पृथ्वी अंकुर आदि का अवश्य कोई कत्ती है क्योकि यह भी 
घड़े के समान कार्य्यं की कोटि में आते हैं। इस प्रकार अनुमान 
प्रमाण सिद्ध है” । 

उद्यनाचार्य ने न्याय कुसुम्राजलि मे इश्वर-सिद्धि में यह 
युक्तियॉ दी हैं :-- ही 

कार्यायोजनध्रत्यादे! पदात्‌ मत्ययत! श्रुतेः । 

वाक्यात्‌ सङ ख्या विशेषाच साध्यो विस्वविदव्ययः । 
| (५।१) 

(१) काय-सृष्टि कायं है अतः कारण चाहिये । 

(२) आयोजन--परमाणुओ के मिलान में क्रिया हुई होगी । 
इसका कत्ती चाहिये । 

(३) धृति ( आदि )--सृष्टि का कोई आधार चाहिये इत्यादि । 

(४) पद--अथात्‌ बुनना आदि काम पहले किसी ने सिखाये 
होगे । 

(०) प्रत्यय--अथोत्‌ वेदो मे ज्ञान प्रदान करने की शक्ति. 
किसने दी ? 

(६) श्रुति:--अथात्‌ वेद किसने बनाये ? 

(७) वाक्र्य--अथोत्‌ भाषा किसने दी ? 

(८) सडख्या विशेष--अथोत यह किसको सूका कि दो पर- 
माणुओ से दृयणुक बनते हैं इत्यादि । _ 

शब्द्‌ प्रमाण मे तो कोइ आपत्ति हो ही नहीं सकती । आप्त 
का अथ है विद्वान, हितचितक तथा सत्यवादी | जब हम समभते 
हे कि एक पुरुष विद्वान्‌ भी है ओर सत्यवादी भी। जब - उसने 
इश्वर को प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध कर लिया है तो 
उसके “उपदेश” को मानना हमारा कत्तव्य है । यही शब्द प्रमाण 
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त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि 

अथात्‌ “तू प्रत्यक्ष नदा है? आर वह हमको इश्वर फे विषय 
सं उपदेश करता है ता कडू कारण नहीं कि हम उस को न सामने |. 
हा यह प्रश्न हो सकता है कि हम इस पुरुप को अर्थात्‌ उपनिपत्कार 
फा “आप नहीं मानते, यह दूसरी वात है। यहां शांका यह नही 

कि छामुक ऋषि छाक हैया नही । शांका ता यह थी कि शब्द 

प्रमाण स इश्वर को सिद्ध कर सकत हैं या नही । इसी का उत्तर 
दिया गया थान्‌ शब्द प्रमाण के लक्षणा में कई ऐसी वत नही 
हे जा हमका इश्वर सिद्धि भे इसका प्रयोग करने स राक सके । 

रही आप्त की व.त । यह्‌ सत्य है कि एक पुरुप का छुछ लोग 
आए समफते हैं कुछ नही । जा उसका आप्त तरी समभते बह 
उसकी आप्ता पर शका करे । या इश्वर सिद्धि का अनुमान 
प्रमाण स सिद्ध करें । परन्तु बिना शब्द प्रमाण के आज तक न 
किसी का काम चला र न चलेगा । कारण यह है कि जहाँ 
अनुमान के लिये 'काय्म' का प्रत्यक्ष होना अत्यावश्यक है ( देखो 
शत न० २) वहा शब्द के लिये न काय्य का प्रत्यक्ष होना आवश्यक 
है न कारण का । जो पुरुष आप्त के उपदेश स लाभ उठाना चाहता 
है बह समक लेता हैं कि उस आप्त ने प्रत्यक्ष या अनुमान इरा 
इस वात का सिद्ध कर लिया होगा । सुझे उस पर विश्वास है अतः 
में इसकी बात मानता हूं । 

संसार मे बहुत कम ऐसे हैं जिनको प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष 
करने का अवसर मिल सके | मे तो कहता हूँ कि एक भी नही 
है । अतः बहुत से लोगों को अनुमान द्वारा ही अपना काम सिद्ध 
करने की आवश्यकता होती है । परन्तु अनुमान के लिये भी एक 
अङ्ग का प्रत्यक्ष आवश्यक है। अधिकांश पुरुष तो एक अङ्ग का 
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पड़ता है । न्यूटन ने भूमि -की आकर्षण शक्ति का प्रत्यक्ष नही 
किया । उसको केवल सेव के गिरने की घटना का ही प्रत्यक्ष हुआ । 
परन्तु उसने अनुमान प्रमाण द्वारा भूमि की आकर्षण शक्ति को 
सिद्ध किया । गैलीलियों ने भी प्रथ्वी की गोलाई का प्रत्यक्ष नही 
किया किन्तु अनुमान ही किया । परन्तु सर्वसाधारण, को उनः 
परीक्षाओं के करने का भी अवसर नही मिलता जो अनुमान के. 
लिये आवश्यक है । अतः उनको घुरन्धर सायसञ्ञो को आप्त मान 
कर ही चलना पड़ता है । वेद्य ने किसी एक समय प्रत्यक्ष किया 
कि अमुक प्रकार के ज्वर मे नाड़ी की अमुक प्रकार की .गति हो 
जाती है । अब वह एक रोगी को देख रहा है। ओर उसकी नाड़ी 
की गति से अनुसान कर रहा है कि उसे अमुक प्रकार का ज्वर. 
होगा । उसे रोगी के पास निरन्तर बैठने ओर ज्वर तथा नाड़ी का 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष करने का अवसर नहीं । प्रत्यत्त की अवस्था बह | 
थी जब वह वैद्यक विद्यालय मे शिक्षण ग्रहण कर रहा था। अब 
अनुमान को अवस्था है। परन्तु रोगी के परिचारको को न प्रत्यक्ष 
का अवकाश है न अनुमान का! वह न तो ज्वर ही को पहचान 
सकते हे न नाड़ी की गति को ही । अतः उनके लिये शब्द प्रमाण 
- ही एक प्रमाण हे अथोत्‌ विश्वास-पात्र वेद्य का निश्चय । 


अव रहा यह प्रश्न कि इश्वर किसी को प्रत्यक्ष भी हो सकता 
है या नही। में ऊपर दिखा चुका हूँ कि कुळ लोग ईश्वर का 
प्रत्यक्ष करना वताते हैं| ,उसको केवल गप क्यों साना जाय ? 
जिस वात की सिद्धि अनुमान से होती है उसकी सम्भव है किसी 
को प्रत्यक्ष द्वारा भी होती हो। इसका यह्‌ अर्थ नही है कि हम 
संसार भर को बाधित करे कि तुमको भी अवश्य इश्वर का 
प्रत्यक्ष हो जाय । यदि किसी-को ईश्वर का प्रत्यक्ष नही होता तो 
हस उस पर बलात्कार नही कर सकत, न उसको प्रत्यक्ष न करने का 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


३८७ WWW.ARYAMANTAVY AA समाधान 


दाप दे सकते हे, परन्तु उसका भी कोडे अधिकार नही है कि वह उन 
लागा का जिन्हान इश्वर का प्रत्यक्ष किया है झूठा बतावे जब तक कि 
उस पास अनुमान द्वारा इश्वर के न होने के पथ्यम प्रमाण न हो | 
_ दम उपर कह चुके हं कि इश्वर सव को प्रत्यक्ष नही होता 

आर च हा सङता हे । परन्तु जिन्होंने युक्ति देना या प्रमाणों का 
ठीक ठीक उपयोग करना सीखा है उनके लिये इश्वर एक “असिद्ध? 
वस्तु नरी रह सकता । ईश्वर के प्रत्यक्ष होने के विषय मे स्वामी 
द्रानन्द सातवे समुल्लास म लिखते हे :-- 

(प्रश्न ) आप ईश्वर इश्वर कहत हो परन्तु उसकी सिद्धि किस 
प्रकार तरत हा १ 

उत्तर ) सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां से । 

(प्रश्न) इश्वर सें प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नही घट सकते ? 

इन्ट्रियाथेतन्षिक्रपे्न्ञे ज्ञानमव्यपदेश्यमण्यभिचारि 
च्यदसायात्मक प्रत्यक्षस्‌॥ | अ० १ खूळ ४] 

यह गोतम सहपि कृत न्याय दर्शन का सूत्र है--जो श्रोत, 
तरचा, जिल्ला घाण और मल का शब्द, स्पर्शी, रूप, रस, सुख, 
दु:ख, सत्यासत्य विपया के साथ सम्बन्ध हाने से ज्ञान उत्पन्न होता 
हे उसका रत्यक्त कहते हैं परन्तु वह निश्रम हो | अब विचारना 
चाहिये कि इन्द्रियो और सन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी 
का नही | जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियो से स्पश, रूप, रस ओर 
गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो प्रथ्वी उसकी आत्मायुक्त मन से 
प्रत्यक्ष किया जाता है, ऐस इस प्रत्यक्ष सृष्टि मे रचना विशेष आदि. 
ज्ञान दि गुणो के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है।? 
( सत्यथ प्रकाश ससु० ७ ए० १७९) 

युक्ति बहुत स्पष्ट प्रतीत नहीं हाती क्‍योंकि यदि “रचना विशेष 


ज्ञान आदि. सुस के प्रत्यक्ष होने से» “परमेश्वर का भी? 
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प्रत्यक्ष हो तो घड़ी की रचना विशेष का प्रत्यक्ष होने से घडीसाज 
का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये या घडे की रचना विशेष हारा 
कुस्हार का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये । परन्तु इसको सभी नेव्या-' 
यिको ने प्रत्यक्ष मे न रख के अनुमान की कोटि मे गक्‍्खा है । 
परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि शुद्ध आत्माओो को इश्वर का इसी _ 
प्रकार प्रत्यक्ष होता है जेसे हम अपने पःस खड़े हुये माता, पिता 
का प्रत्यक्ष करते हे । योग दर्शन मे कहा है :-- 


तदाद्रष्डुः स्वरूपेऽबस्थानस्‌ ( योग० समा० २) 

अथात्‌ योग की सिद्ध होने पर जीव को इश्वर प्रत्यक्ष होने 
लगता है | उस समय उसको सृष्टि रचना द्वारा इश्वर की सिद्धि 
की आवश्यकता नहीं रहती । जिस समय मेरा पिता या मेरी माता 
मुभे प्रत्यक्ष हो रही है उस समय सुभे उनके कामो द्वारा उनकी सिद्धि. 
करना अनावश्यक है, परन्तु यह अवस्था सब की नही होती । केवल 
योगियों की ही होती है । 

यह तो ठीक है कि गुणों के प्रत्यक्ष होने से गणी का भी प्रत्यक्ष 
होता है परन्तु इश्वर के सभी गुणो का प्रत्यक्ष नहीं होता । हम उन 
गुणों का अनुमान करने है। जैसे सृष्टि रचना गुण नहीं किन्तु 
कर्म हे | इस कसं द्वारा हम ईश्वर फे 'ज्ञान' रूपी शुण का अनुमान. 
करते है अतः ज्ञानी ईश्वर जो गुणी है उसका सी अनुमान हो 
जाता है । इसी प्रकार ईश्वर की दयाळुता-को हम ईश्वर के कमा 
द्वारा अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं । परन्तु जो पुरुष इश्वर 


की सत्ता पर पूणं रूप से विचार करने के अभ्यासी हैं ओर - 
जिनका--- 


तज्जपस्तदर्थभावनय्‌ 
नित्य नियम है वह इश्वर की दयालुता का प्रतिक्षण प्रत्यक्ष 4 
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भी कर सकते है | उनकी दृष्टि उपकार से चल कर उपकार करने 
वाली शक्ति पर स्थित हो जाती है। यही आस्तिकता की चरमा- 
वस्था है । शायद इस अर्थ से स्वामी दयानन्द ने कहा हैः--“जब 
जीव त्मा जुद्ध हाके परमात्मा का विचार करने मे तत्पर रहता 
है उसको उसी समय दोनो प्रत्यक्ष होते हैं ।” ( स० प्र समु० ७ 
ए० १८० ) 

स्वामी दयानन्द से दोनो! शब्द का प्रयाग किया है अर्थात्‌ 
जीवात्मा तथा परमात्मा क्योंकि साधारणतया सनुष्य को अपना 
अशात्‌ जीव! का भी प्रयत्न नहीं होता । उसकी इन्द्रियो बाहर 
होने के कारण वह सृष्टि के पदार्था मे ही लिप्त रहता है। आंख 
रूपत्राली वस्तुञा के रूप फो देखती रहती है, कान शब्द इत्यादि 
के।। ओर मन इन इन्द्रियां द्वारा कते हुये सूत का “ताना बाना? 
बनाता रहता है। केवल योग अवस्था मे ही "चित्त की हृत्तियों 
का नरोध? हाकर जीव को अपने तथा ईश्वर के प्रत्यक्ष करने 
का अवसर मिलता है । उसी समय उसके यह भी प्रत्यक्ष होता है 
कि “आत्मा के भीतर से बुरे कास करने मे भय, शङ्का, ओर 
लज्जा तथा अच्छे कामो के करने से अभय, निःशङ्कता और 
आनन्द,त्साह उठता हे वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु 
परमात्मा की आर से है ।!? ( स० प्र० समु० ७ पु० १८० ) 

यह लज्जा तथा उत्साह सभी सबुष्यरो के हृदय मे उठते हैं। 
परन्तु सव को यह प्रत्यक्ष नही हो सकता कि उपदेश कोन कर 
रहा है, जिस प्रकार किसी दूरस्थ सुगन्वयुक्त वस्तु की सुगन्धि को 
तो सभी सू घते हैं । परन्तु यह ज्ञात नही होता कि यह किस पुष्प 
की सुगन्धि है । इसी प्रकार अपने आत्मा मे उपदेश की आवाज 
सुनता हुआ भी मलुष्य यह नही जानता कि कोन कह रहा है। 
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छठी शंका । 
वेदान्ती लोग ईश्वर की सृष्टि का निमित्त कारण नही मानते । 
यह केत्रल नैयायिकों का सत है । इस सत पर निम्न शकाये हो 
सकती है :-- 

( १ ) समस्त सृष्टि को रची हुई सिद्ध करना दुस्तर है । सम्भव 
है कि सृष्टि के भिन्न भिन्न अवयब बने हुये हो परन्तु जो बात अव- 
यत्रो मे पाइ जाती है उसका अवयवी मे सी होना आवश्यक नहीं । 
जैसे वायु की चवकी के अवयव घूमते है परन्तु चक्की स्वयं नहीं 
घूमती । 

(२) हमारा ज्ञान परिमित है। परिसित ज्ञान से- यह नहीं 
सिद्ध हो सकता कि संसार मे कोई वस्तु ऐसी नही है जो बिना बनी 
नहो। 

( ३ ) नैयायिक लोग स्वयं परमाणु देश, काल तथा आत्मा को 
नित्य सानते हें । फिर इश्वर सब का बनाने वाला कैसे होगा ? यदि 
कहो कि इन चीजो को छोड़ कर अन्यो को ईश्वर बनाता है तो 
इश्वर सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तिमान नही रह सकता । 

( ४ ) कत्तो के लिये इच्छा होनी चाहिये । जब इच्छा है तो 
सुख दुख भी होगा। फिर इश्वर अन्य जीवो के समान.हो 
जायगा । 

( ५ ) सृष्टि को काय्य सिद्ध करना कठिन है क्योकि काय्य 
आर कारण सापेक्षिक होते हैं । जब तक इश्वर को कारण सिद्ध 
न करा स्टे का काय सिद्ध नही कर सकते आर जव तक सृष्टि 
'काय्य? सिद्ध नही हो सकती उस समय तक इश्वर कारण“सिद्ध 
नही होतां | इस प्रकार छन्योन्याश्रय दोष आता है । 

यह सव शङ्कायें निसू ल हैँ । चाहे वह वेदान्तियो की हों चाहे 
अवेदान्तियो की । वस्तुत: वेदान्त का वही सिद्धान्त है जिसका 
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हम आरम्भ से प्रतियादत करते चजे आ। रहे हैं ! यथार्थ वेदान्त में 
आर झन लागा के तिहान्त सें बउत भेद है जो अपने को वेदान्ती 
कहते है । 

(१)दा निफ अपेज्ञा से पहली शङ्का निमूल ही नही किन्तु 
हास्य-जनक है । जिस 'अमयवी के एक अवयव मे परिवत्त न 
हाता है वह समस्त अवयवी परिवत्तन शील साना जाता 
है। जसे शरीर के एक अङ्ग मे रोग हाने से समस्त शरीर को 
रोगी कहते हैं । वायु-चकफी का दृष्टान्त विषम है। सृष्टि 
के प्रत्येक अवयव का उम बनता ओर बिगड़ता देखते हैं । जैसे वृक्ष 
की एक शाखा बनती विगड़ती है इसी प्रकार समस्त वृक्ष भी वनता 
विगडत! है । जिस प्रकार एक वृक्ष वनता विगड़ता है उसी प्रकार 
बारा के बारा भी बनत विगडते हें। जिस प्रकार बाग बनता बिग- 
इता है उसी प्रकार देश या नगर भी बनते विगड़ते है । जिस प्रकार 
देश वनत त्रिगइत हे उसी प्रकार मुमणडल् भी बनता विगड़ता रहता 
है। जिस प्रकार यूमरडल वनता विगड़ता है उसी प्रकार ब्रह्मारड भी 
बनता बिगड़ता हँ । अतः यह कहना अयवाथ हे कि सृष्टि समष्टि 
रूप से नही बनती केवल उसके अवयव ही बनते हे । 


(२ ) परिमित ज्ञान के आधार पर यह समभ बैठना कि कुछ 
'न कुछ घटनायें ऐसी भी है जिनका कोई कारण नहीं मूर्खता है। 
इस प्रकार का कोडे ऐसा भी दृष्टान्त या प्रमाण नहीं मिलता 
जो शक्का करने का अवसर भी दे सके। परिसीमित ज्ञान के 
आवार पर क्या तुम कभी यह सी मानते हो कि शायद किसी 
अजात द्वीप थ सूड वाले मनुप्य रहते हो या कोई प्राणी कान से 
खाना खाते हा? 

जो घटना है उसका अवश्य कारण होना चाहिये। जो 
संयुक्त वरतु है वह अवश्य कभी न कभी सयुक्त हुई होगी आर 
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संयोग रूपी घटना का कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा । हां, 
जो पदार्थ दो या अधिक पदार्थो के संयोग से नही बना जेसे देश, 
काल, परम.ण इत्यादि उसको “घटना? की कोटि मे नही ला सकते 
ओर ऐसे पदार्थो को नित्य मानना ही पड़ेगा । 


( ३ ) इनके नित्य मानने से इश्वर की सवज्ञता या सवशक्ति- 
सत्ता से बाधा नही पड़ती । सर्वज्ञता का अथ यह है कि बह सबका 
ज्ञान रखता हो । जैसे को वैसा जानना ज्ञान है उससे विपरीतः 
जानना अज्ञान | यदि इश्वर बे बनी वस्तु को बे बनी ओर बनी को 
बनी जानता है तो उसकी सर्वज्ञता का किसी प्रकार खण्डन नहीं 
होता । उसकी सर्वशक्तिमता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि बह - 
इन नित्य पदार्थो को जिस प्रकार सयुक्त करना चाहता है उसी 
प्रकार संयुक्त कर देता है । देश, काल, परमाणु, आत्मा यह ससी 
सृष्टि निमोण की सामग्री हैं और वह परमेश्वर के नियम से बाहर 
नहीं जा सकते। आत्मा यह नही कह सकता कि में अमुक शरीर 
मे ही रहूँगा अन्य किसी शरीर मे न जाऊंगा | जब मृत्यु का समय 
आता है उस समय उसको अपना प्रिय से प्रिय शरीर त्याग देना 
पड़ता है। परमाण यह नही कह सकते कि हम परस्पर नही मिलेंगे 
या मिल कर अमुक वस्तु न बनायेंगे । 


( ४ ) कत्तो के लिये इच्छा अवश्य होनी चाहिये परन्तु इच्छा 
यदि स्वाभाविक होगी तो उसकी पृत्ति से सुख दुःख कुछ न होगा । 
जिस प्रक्रार मै स्वभाव से ही सांस लेता हूं और सांस लेने मे झुमे 
सुख का अनुभव नही होता । हां जब स्वभाव मे कुछ बाधा पड़ती 
हे तब सांस रुकने मे दुःख होता है उसी प्रकार ईश्वर की स्वाभाविक 
इच्छा मे कोई वाधक नही हो सकता अतः उसको दःख भी नही 
होता । लोगा को यह ज्ञान नही है कि जीवों को कब दुःख होता है 
“र कब सुख । यदि अभीष्ट पदार्थ उपस्थित न हो और परिश्रम 
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करने से उपस्थित हो जाय तो उसमें सुख होता हे । यदि उपस्थित 
होने में वाधा हो तो दुःख होता है। ईश्वर के पास सभी वस्तुएँ 
है, और उसका कोई वाधक सी नही । इसलिये ईश्वर में सुख 
ओर दुःख दोनों नहीं । 

(५) काय्य ओर कारण सापेक्षिक अवश्य हैं | परन्तु कार्य्य 
का कारयेत्व सिद्ध करने फे लिये कारण की आवश्यकता नही । 
हां क.य्य को काय्यत्व प्राप्त कराने के लिये कारण की आवश्यकता 
है। बिना घड़ीसाज को जाने ही घड़ी की प्रकृति को देखऊर सै घड़ी 
को कार्य सिद्ध कर सकता हूं । किसी वस्तु के काय्य होने का ज्ञान 
उस वस्तु की प्रकृति से होता है । और जव वह 'काय्ये' सिद्ध हो 
गई तो अनुमान प्रमाण से उसका कोई अन्य कारण होना भी 
सिद्ध है । 

इश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण सानने से कोई शङ्का नहीं 
रहती । परन्तु उसका उपादान कारण मानने से तो अनेको आप-- 
त्तियां आ जाती हैं | हम यहां कुछ का बर्णन करते हें :-- 

( १) उपादान कारण के दो रूप होते हैं प्रथम तोदो या 
अधिक वस्तुआ से मिल कर तीसरी वस्तु बन जाना । जैसे घड़ी 
के पुरज्ञों घड़ी । या मिट्टी के कई परमाणुओ तथा जल से मिल 
कर घडा, या लकड़ी के कई टुकड़ा से मिल कर सेज्ञ, कुर्सी 
आदि । दूसरे एक ही वस्तु का परिणाम हो कर दूसरी वस्तु बन 
जाना जैसे जमे हुये घी का पिघल कर पतला घी या पानी को 
बफ । इस दूसरी अवस्था मे भी उपादान कारण एक वस्तु नही 
किन्तु अनेक हे जैसे जल या घी के अनेक परमाणु तथा अझि । 
इस प्रकार दोनो अवस्थाओ को एक रूप दिया जा सकता है अथात 
किसी कार्य्य का उपादान कारण एक वस्तु नही होती, अनेक 
होनी चाहिये'। यदि एक ही वस्तु हो तो उससे दूसरी वस्तु बन, 
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ही नही सवती । यदि लकड़ी को काट कर कई टुकड़े न हो सकते 
तो मेज्ञ केसे बनती ? यदि मिट्टी के अनेक परमाणु न होत तो 
घडा कैसे बनता ? यदि घी या जल के अनेक परसाणु न होते तो 
वह सिकुड या फेल कैसे सकते ? जब तक संयोग या वियोग तथा 
-सकोचन ओर प्रसारण न हो उस समय तक दूसरी वस्तु बन ही 
-नही सकती । इससे सिद्ध है कि एक ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारण 
नहीं हो सकता । 

(२) उपादान कारण परिवत्तनशील होना चाहिये। ब्रह्म को 
एकरस ओर अखण्ड मानते हो तो फिर उसमे परिवर्त्तन कैसे 
होगा ? परिणासी इश्वर नहीं हो सकता । “एक ब्रह्म डितीयं-नास्ति? 
सानने वाले यह नहीं सोचते हैं कि यदि ईश्वर के, अतिरिक्त और 
कोई वस्तु है ही नहीं तो इश्वर में परिणाम होने के लिये इश्वर 
स भिन्न कोइ दूसरा कारण होना चाहिये । वस्तु दो कारणों से 
बदलती है, एक उससे स्वयं अपूर्णताया आवश्यकता हो, दूसरे 
अन्य कोइ वस्तु उसमें परिणाम उत्पन्न करे । यह दोनों बाते 
चेदान्तियो के ब्रह्म को दूपित बनाती हैं । 

( ३ ) शुद्ध चेतन ब्रह्म का परिणाम रूप अचेतन जगत केसे 
हो सकता है ? जगत्‌ मे हम जड़ ओर चेतन दोनो ही देखते हैं । 
यदि कहो कि जड़ वस्तु कोई नही केवल चेतनता का--लोप मात्र है 
तो इस लोप का क्या कारण है ९ लोप या तिरोभाव के लिये भी 
तो कुछ न छुछ कारण चाहिये। हम श्री शाङ्कराचाय्य जी के 
शारीरिक भाष्य से कुछ उदाहरण देते हैँ जिनसे इथवर सृष्टि का 
उपादान कारण नही ठहरता :-- 

( १ ) उत्पत्तिमत्वे हि जीवस्यानित्यत्वादयो दोषाः 
प्रसज्यरन्‌ । ततश्च नत्रास्य भगवत माप़पॉश! स्यात्‌ 


कारणग्रा्ी कायस्य प्रबिलय प्रस जात | ॥ र | 
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यदि जीव इश्वर से उत्पन्न हुआ होता तो वह अनित्य 
होता ओर मोक्ष न मिल सकता क्योंकि काय्य कारण से विलय 
हो जाता ह । 

[ २ ] ईश्वरस्तु पज्यस्यवद द्रष्टव्यः । यथाहि पर्जन्यो 
व्रीहिपवादिछष्टो साधारणं कारणं भवति, त्रीहि यवादि 
चेपम्ये तु तत्तद बीजगतास्येवासाधारणानि सामर्थ्यानि 
कारणानि भवन्त, एवमीश्दरो देवमढुष्यादिखृष्टो साधा- 
रणं कारणां भवति । | २।१।३४ | 

शवर मेह के समान है जेस मेह चावल जो आदि की उत्पत्ति 
से साधारण कारण हाता है ओर चावल जो आदि के बुरे होने का 
असाधारण कारणा उतक बाज महाता है इसा प्रकार सा का 
"साधारण कारण ईश्वर हे । 

( ३) तस्पादस्त्यविक्ृत ब्रह्म २ । १ । २७ | 

इसलिये त्रह्म मे विकार नही होता । अरथोत सृष्टि ब्रह्म का 
विकृत रूप नही है क्योकि ब्रह्म अविकृत हे | 

( ४ ) नतु मृदादिदशान्त प्रणयनीन्‌ परिणामवद ब्रह्म 
शास्त्रस्याभियतमिति गम्यते । परिणामिनो हिमदादयोज्या 
लोके समधिगता इति । नेत्युच्यते; स वा एष पहानज 
आत्माऽजरोऽमुतोऽभयो ब्रह्मः ( बु० ४।४।२५ ), सि एष 
नेति नेस्यात्मा? ( बृ८ ३।९।२६ ), अस्थूलमनणु ( बु० 
३।८।८।) इत्याद्यास्यः सव विक्रियाप्रतिपेधश्रृतिभ्यो ब्रह्मणः 
कूटस्थत्वाचगमात्‌ । न ह्येकस्य ब्रह्मणः परिणामधमल 
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तद्रहितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तुस्‌ । स्थितिगतिवत्स्यांदिति 
चेत, न, कूटस्थस्पेति विशेषणांत्‌ । नहि कूटस्थस्य बमण: 
स्थितिगतिवदनेकधर्माश्रयत्व संभवति । ( २।१।१४ ) 

( आक्षेप करने वाला कहता है ) कि मिट्टी आदि के दृष्टान्त 
से ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र मे. ब्रह्म को परिणाम वाला 
माना है, क्योंकि लोक में मिट्टी आदि पदाथ परिणामी माने 
जाते है । 


( इसका उत्तर शाङ्कराचायं देते हैं ) ऐसा नहीं, क्योंकि-- 

कहा है कि “ब्रह्म महान्‌, अज, आत्मा, अजर, असर, अमृत 
तथा अभय है? ( बृहदारण्यक ) 'वह आत्मा ऐसा नही, ऐसा नही, 
( ॥०) वह न स्थूल है न अणु है ( ब्र० ) इन सब विकार का 
खण्डन करने वाली श्रृतियों से ब्रह्म कूटस्थ सिद्ध है। ऐसा नही हो 
सकता कि एक ही ब्रह्म परिणामी भी हो ओर परिणामी न भी हो । 
यदि कहो कि जिस प्रकार एक ही वस्तु कभी चलती है ओर कभी 
नही भी चलती इसी प्रकार ब्रह्म भी हे तो भी ठीक नहीं। क्योकि 
ब्रह्म को 'कूटस्थ' कहा गया है | कूटख ब्रह्म मे स्थिति ओर गति के 
समास अनेक धर्म नही हो सकते ।* 


#शंकराचाय जो ने वेदान्त दर्शन २।१।२४ “उपसंहार दुशनान्रेतिं 
चेत्नक्ती रवद्धि” इस सूत्र का भाष्य करते हुये ब्रह्म को दूध आदि के समान 
परिणामो माना हे । यह ठीक नही । ओर सूत्र २! १। १४ में कहे हुये इस 
वाक्य के विरुद्ध भी जाता हे । हम यहाँ उनकी समस्त व्याख्या पहले देकर 
फिर उस एर आलोचना करते हे जिससे ज्ञात हो जाय कि श्री शंकरा 
चाय के लेखों में क्रिस प्रकार पररपर विरोध पाया जाता है। वह 
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(५) मुदादिष्यपि कुम्भकारादविष्टितेषु विशिष्टाकारा 
रचना इश्यते, तद्वत्‌ प्रधानस्यापि चेतनान्तराविष्ठितत्व- 
प्रसङ्गः । (२।२।१) 


चेतनं ब्रह्मोकमद्वितीये जगतः कारणमिति यदुक्त' तन्नोपपद्यत । 
कस्मात्‌ ? उपसहार दशनात्‌ । इह्‌ हि लोके छुलालादयो घटपटादीनां 
कतारो मृद्‌ दणड चक्रसुत्राद्यनेककारकसाधना।पसहारेण सगृहीत- 
साधनाः सन्तस्तत्‌ तत्कार्य्यं कुबोणा दृश्यन्ते । ब्रह्म चासहाय॑ तवाभि- 
प्रेत तस्य साधनान्तरानुपसम्रहे सति कथं स्स्वसुपपष्टर्योत्त ? तस्मान्न 
ब्रह्म जगत्कारणुमिति चेत, नेषदोषः; यतः च्तोरवद्‌ द्रव्य स्वभाव 
विशेष दुपपद्यते | यथा हि लोके क्षारं जल वा स्वयमेत्र दधिहिमभावेन 
परिणपतऽनपेच््य बह्म साधन तथेहापि भविष्यति । नु क्षीराद्यपि 
व्यादिभावेन परिणुममानमपेक्षत एव बाह्य साधनमोष्ण्यादिक, 
कथमुच्यते चीरवद्धाति ? नैषदोषः; स्वयसपिहिक्तीर यां च यावतीं च 
परिणाममात्रामलुभवति तावत्येव त्वयत त्वोष्ण्याद्ना दधिभावाय | 
-यदि च स्वयं दाधिभावशीलता न स्यान बोष्ण्यादिनापि बलादू दृधि- 
भावमापद्योत । नहि वायुराकाशो बोष्ण्यांदिना बलादू दृधिभावसा- 
पद्यते । साधन सामश्र्या च तस्य पूणता सपाद्यते । परिपूर्ण शक्तिक 
तु ब्रह्म | न तस्यान्येन केनचित पूणता संपादयितव्या । श्रुतिश्वभवति- 
“त तस्य काय्येकरणु च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्चषृश्यते । परास्य 
शक्तिविबिधैत्र श्रूयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया च, ( श्वे० ६। ८) 
इति । तस्मादेक्रस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्‌ क्षौराद्विद 
विचित्र परिणाम, उपपद्यते । 
इसका भाषानुवाद करने में हम कई विभाग किये देते हैं जिससे 
“पाठकों को एक दूसरे विभाग से तुलना करने का धत्रसर मिल सके -- 


(१) एक अद्वितीय चेतन त्र जगत का कारण है यह ठीक 
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मिट्टी आदि से कुम्हार अदि की अधिष्ठाठृता में ही रचना 
दीखती है इस प्रकार प्रकृति आदि में भी किसी अन्य चेतनशक्ति, 
के अविष्ठातृत्व मे ही सृष्टि की रचना होती है | 
नहो । क्यों? साधन की, आवश्यकता देखे जाने से । लोक में देखते है कि 
कुम्हार आदि घड़ा आदि बनाने के लिये पहले भिट्टो, डण्डा, चाक, भागा, 
आदि श्रनेक् साधनों को इकट्ठा कर सेते ह तब कार्य को करते हें । ब्रह्म. 
एक ओर श्रसहाय है उसके पास साधन नही शत वह खटा केसे हो 
सकता है ? इसलिये ब्रह्म जगद का कारण नही ( यह शंका है ) 

(२ ) ( शंकराचाय जी इसका समाधान करते हैं ) कि वह दोष- 
नही जैसे दूध के समान वस्तुये' स्वभात्र से उत्पन्न होती हैं ) जैसे लोक 
मे दूध यां जल स्त्रयम्‌ ही दही चक्क हो जाता हे | बाहरी साधन की 
अपेक्षा नही रखता । वेसा ही यहा भी होगा । 

( ३ ) यदि कहो क्रि दूध आदि के दही आदि बन जाने में गर्मी आदि 
वाहरी साधन है तो किर दूव आदि का दृष्टान्त कैसे लागू हो सकता है ? 

( ४) (तो इसका उत्तर है) कि यह दोप नही । दूब जिस जिस 
ओर जितनी जितनी परिणाम मात्रा को अनुभव्र करता है उतना ही उतना- 
गर्मी से दही बनता है। यदि दूध में स्त्रथ दही के धनने का स्वभाव नः 
होता तो गर्मी के दारा भी दही न बनता । जेसे वायु या आकाश गर्मी | 
पाकर दही नही बन जाते । साधन सामग्री से उसकी पूर्णता होती हे। ' 

(२) परन्तु ब्रह्म परिपूर्ण शक्ति वाला हे । वह किसी दूसरे से 
शक्ति नहीं प्राप्त करता । 

(६ ) श्रृति भी है “उसका न काय्य हैन कारण हे । उसके न 
कोई वरावर है न बड़ा हे । उसकी शक्ति बड़ी और अनेक प्रकार की है 
उसका ज्ञान बल ओर क्रिया स्वाभाविक हैं? (शत्रेताखतरापनिषत्‌ ६ 1८) । 

( ७ ) इसलिये एक ही बरहम छा विचित्र शक्ति के योग से दूध आदि 


समान विरि हे \ 
मान लिन किए है। | VEDIC MisSION 


नही 
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( ६ ) नहि मृदादया रथांढया वा स्वयमचेतनाः सन्त- 
शचतनः कुल्ाह्मदिभिरश्वादिभिदोनधिष्ठिता गिशिष्ट- 
काय्यामिपुखपरठत्तया दृश्यन्ते । दृष्टाच्चारष्टसिद्धि!। । आतः 
प्रद्त्यजुपपत्तरपि देतोचाचेतने जगत्कारणमङुमातन्यं 
भवति | ननु चतनस्यामि वृत्त; कदलस्य न दृप्टा, 


कलप ~ ~ ~ 


श्रनाचेना-~यहां शकराचास्य जी शन्त में ब्रह्म का परिणामी 
होना सिद्ध करते ६ (देयो माग ७) उसी प्रकार जैसे दृध से दही बनता 
दै । यह घात प्रथम तो उन्दी फे उन कथनं के तिसु जाती है जिनमें 
न्हानि प्रण फो शरविकृत, कूटस्थ आदि चत्ताया हे । दूसरे उस शति फे भी 
विरुद्ध हे जिसमे कहा है कि इश्वर का न कोई (दही आदि फे समान) 
काय है न करण (सावन) हे । (देखो भाग ६) भाग ५ में ब्रह्म की 
शक्ति पा बन था जिसस साधनो का सम्बन्ध है जेसे चाक, धागा, 
डगडे श्रादि का न कि उपादान कारण का । पहले भाग मे 'सिट्टी' शब्द 
उन्होंने रिना घ्यावन्यक्तता के हो केवल परिणाम सिद्ध करने के लिये 
र्य दिया । 
सूत्र का सीधा आर्ष यह है क्रि जिस प्रकार दूध या पानी से दही 
या बढ़ा फे बाने मे किसी ऐसे उपसंहार अर्थात्‌ साधन की आवश्यकता 
नहीं पडती मेसे घडे श्रादि के बनाने मे चाक, डण्डा या धागे आदि की 
पडती है इसी प्रफार ईश्वर को प्रकृतिं के परमांणुओं से छटि बनाने में 
किसी सावन (श्रोज़ार) की जरुरत नहो होतो ।” चूकि शंकराचार्य: 
जी प्रकृति का खण्डन ओर श्रद्वेत की सिद्धि करना चाहते थे इसलिये 
इन्होने उपसंहार गिनाते हये 'मिठ्ठी' भी गिना डाली ओर न केवल 
अपने कथनो के ही विरुद्ध लिखा किन्तु श्वेताश्वतर , उपानिधदू के वाक्यः 


का भी बिरोध किया । 
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'सत्यमेतत । तथापि चेतनसंघुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रश्‍ति- 
हृष्टा, नस्वचेतन सझुक्तस्य चेतनस्य प्रद्त्तिद ष्टा । 
(२।२।२) 

मिट्टी या रथ आदि स्तय अचेतन है और वह कुम्हार या घोड़े 
आदि चेतनो के आश्रय बिना कुछ कार्यं नही कर सकते । इसी . 
प्रकार प्रवृत्ति के न होने के कारण के।इ अचेतन वस्तु जगत्‌ का 
( निमित्त) ) कारण नही हो सकती । यदि कहो कि केवल चेतन की 
भी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती यह भी ठीक है । तब भी चेतन 
द्वारा अचेतन मे प्रवृत्ति दीखती है न कि अचेतन द्वारा चेतन में । 

यहाँ पाठकों को सत्यमेतत्‌ पर विचार करना चाहिये । 

(७ ) यथायस्कान्तोमणिः स्त्रयं मृत्तिरहितोऽपययसः 
प्रवर्तको भवति........एवं प्रवृत्तिरहितोऽपीश्वरः सर्वगतः 
सबात्मा, सवक्ष: सवशक्तिश्च सन्‌ सवे मवतेयेदित्युपपन्न्‌। 
(२।२।२) 

जैसे अयस्क्ान्त सणि या मैगनिट मे स्वयं गति नही परन्तु 
लोहे को गतिवान्‌ कर देती है... .ऐसे ही ईश्वर सर्व व्यापक, 
सब का आत्मा, सव ज्ञ और सव शक्तिवान्‌ हाने से सब में गति 
उत्पन्न करता है। 

सातवीं शङ्का 

तुमने छठे, सातवें ओर आठवे अध्याय से इश्वर के 
गुण वर्णन किये हैँ, परन्तु ईश्वर को निपुण बताया गया है । 
उपनियदू कहती है । 

निणु णः केवरत्श्चः 


समाधान--शुण्‌ शब्द कई अर्थो मे आता है | साधारण अर्थ 
-से गण का लक्षण यह हे 
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द्रव्याश्र्यशुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष 
इति शुणलक्षणम्‌ । 
( वैशेषिक १ । १। १६) 
'अथोत्‌ गुण वह्‌ है जा द्रव्य के आश्रय हो, उसमे कोई दूसरा 
'शुण न हा । ओर सयोग तथा विभाग से कारण न हो । इस शर्थ 
में काई वस्तु ऐसी नहीं जिसमे गुण न हो। बिना गुण के गुणी 
की पहचान ही नहीं हा सकती । वेदान्त दर्शन मे नीचे लिखे सूत्रों 
मे मी ब्रह्म के गुणा की आर ही संकेत किया है :-- 
[ १ | ्रांकाशस्तल्लिङ्गात्‌ १ । १ । २२ 
[ २ | अतएव पाणः १। १1२३ 
[ ३ ] विवक्षित गुणोपपत्त श्च ॥ १। २। २ 
[ ४ | अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । १।२।९। 
तीसरे सूत्र के भाष्य मे श्री शङ्कराचार्य जी लिखते हैं । 
तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासनायापुपादेयत्वेनो- 
पदिष्टाः सत्य संकल्प परभू गयस्ते परस्मिन्‌ ब्रह्मण्युपपद्यन्ते । 
सत्यसंकल्पत्बं हि सृष्टिस्थिति संहारेष्वप्रतिवद्धशक्तित्यात्‌ 
परमात्मन एवावकर्पते । परमात्मगुणलेन च य आत्मा 
पहतषाप्मा’ (छा० ८।७।१) इत्यत्र सत्यकामः 
सत्य-संकल्प इति श्रुतम्‌ । आकाशात्मेत्यादिनाकाशव- 
दात्साऽस्येत्यथः ।१।२।२। 
अथोत्‌ सत्य संकल्प आद्रि जो शुभ गुण उपासना मे बताये 
जाते है वह सव ब्रह्म में उपस्थित हैं ।'इंसी अर्थ में छान्दोग्य उप- 


निषदू मे ब्रह्म को 'अहहतपाप्मा? कहा है। इससे यह -तो सिद्ध है 
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कि विना गणो के इश्वर नही हो सकता । आब यह प्रश्न शेष रहा 
कि इश्वर को निशु ण कयो कहत हे । 

निशु ण के अन्तर्गत गुण के दो अथ लिये जाते हे :-- 

( १) पहला तो साधारण अथ । इस अथ से इश्वर को सगुण; 
ओर निर ण दोनो कहते हें । “वह परमात्मा सब मे व्यापक, शीध- 
कारी और अनन्त बलवान जो शुद्ध सर्वज्ञ, सब का अन्तयामी, 
सर्वोपरि विराजसान, सनातन, स्वयं सिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप 
सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अर्थो 
का बोध वेद द्वारा कराता है वह सशुण स्तुति अथोत्‌ जिस २ गुण 


से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह सशुण, (अकाम) 
अथात्‌ वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिसमे छिद्र 
नहीं होता, नाड़ी आदि के बन्धन मे नही आता ओर कभी पापा- 
चरण्‌ नही करता जिसमे छरा दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि 
जिस २ रागद्वषोदि शुणों से पृथक मानकर परमेश्वर की 
स्तुति करना हे वह निगु ण स्तुति है ।” 
( सत्याथ प्रकाश समु० ७ ) 

(२) शुण का एक ओर) अथोत्‌ प्रकृति के तीन गुण सत, 
रज और तस । ब्रह्म को निगुण कहने का यह भी तात्पय' है कि 
इश्वर में सत, रज ओर तम तीनों गुण नहीं हैं । यह तीनो गुण 
केवल प्रकृति के हे । अन्य के नही | उपनिषद्‌ में ब्रह को 'निगु णः 
कहने का तात्पय यही है कि 'इश्वरः आत्मा होने स अनात्म 
प्रकृति के तीनों गुणों से अलग है । 

आठवीं शङ्का । 
हने/ससनि दिस छि तर्नुछ। अपने मे + बौ! से छेश्रे"होता ˆ 
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है इसीलिये सा को जननी और पिता को जनक कहते हैं । फिर 
एसा क्यो मानें कि हमको ईश्वर बनाता है । 

इसका सीधा सा उत्तर यह हे कि जो जिस वस्तु को वनाता 
है बह उसको जानता भी है। जैसे घड़ीसाज ने घड़ी बनाई तो 
उसका घड़ी के पुरजे पुरजे मालूम हें। परन्तु मा बाप को अपनी 
सन्तान फे शारीरो का कुछ भी ज्ञान नहीं । यदि मा अपने पुत्र के 
शरीर की निमात्री होती तो बह पुत्र के रोगी हो जाने पर वैद्य को न 
बुलाती । उसे ता यह भी माळूम नहीं होता कि मेरे पेट मे लड़का है 
या लडकी | वह यह भी नही जानती कि उस पुत्र के शरीर मे कोन 
२ सी हट्टियां है । अतः स्पष्ट हे कि मॉ वाप सन्तान की उत्पत्ति के 
साधन मात्र है ओर जननी तथा जनक शब्दों का प्रयोग भी उपचार 
सात्र है । 

नवीं शंका 
इश्वर यदि बुद्धिमान्‌ होता तो मनुष्य की उत्पत्ति की ऐसी 
भद्दी और पापमय रीति क्या बनाता ? जब तक स्त्री पुरुष व्यभि- 

चार न करें तव तक उनकी सन्तान हो ही नही सकती | फिर सब 
से बुरी वात यह है कि मनुष्य को उत्पत्ति के समय केसे गन्दे स्थान 
से होकर गुजरना पड़ता है। जो स्थान मूत्र का है वही से बच्चा 
पैदा होता है । मिश्र देशा का प्रसिद्ध दाशतिक छोटीनस ( Plotinus 
of S0copols ) & कहता है कि मुझे तो अपनी उत्पत्ति की 
रीति का ध्यान करके लज्जा आती है । इससे प्रतीत होता है कि 
या तो ईश्वर सृष्टि को नही बनाता या वह बुद्धिमान्‌ नहीं है । 
ईश्वर को चाहिये था कि कान, नाक, या अंगुठा आदि से 
सन्तानोत्पत्ति करता । 
#+Weber’s History of Philosophy translated by 
Thilly 9. 46. 
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इस शंका के करने वाले कुछ भी विचार नही करते । उनको 
नहीं माळूम कि पाप, भद्दापन तथा व्यमिचार किसे कहते हैं । 
न उनको गन्देपन का लक्षण मालूम है। हम पाप पुण्य की पर्याप्त 
आलोचना कर चुके हैं । सन्तानोतत्ति के लिये विधिवत्‌ स्त्री और | 
पुरुष के सम्बन्ध को व्यभिचार नहीं कहते । न यह पाप है । ग्रहा- 
श्रम के सुख्यतम कत्तव्यो मे से एक यह है कि सन्तानोत्पत्ति के 
लिये पति पत्नी परस्पर संभोग करे | हां विषय वासना के लिये 
संभोग करना पाप और व्यभिचार है | शारीर मे वीय्य की उत्पत्ति 
ही इसलिये होती है कि उससे शरीर का प्रकृष्टतम भाग अर्थात्‌ 
मस्तिष्क बन सके । ओर इसी श्रेष्ठ वस्तु से सन्तान का शरीर 
चनता है। इसलिये वीय्य को या तो अपने मस्तिष्क के बनाने में 
लगाना चाहिये या प्रिय सन्तान के शरीर की नीव रखने से। 

यदि ईश्वर स्त्री पुरुष के संयोग से सन्तानोत्पत्ति का विधान 
न बनाता तो भिन्न २ मतुष्यो मे परस्पर सम्बन्ध भी न स्थापित 
हो सकता । भाई, वहिन, दादी, बावा, सोसा, बुआ, चाचा, चाची 
आदि सभी सम्बन्ध जो मनुष्य समाज के लिये योद का काम 
करते हैं सृष्टि-उत्पत्ति की वत्तेमान रीति के आधार पर स्थित हैं । 
भिन्न २ परिवार, तथा जातियां एक दूसरे से इसीलिये सम्बद्ध 
होती हैं कि वह किसी एक साता पिता से उत्पन्न हुई हैं । यदि 
सन्तानोत्पत्ति की वत्तमान रीति न हो तो जितने रिश्ते हैं वे सब 
निरथक हो जायंगे। यही कारण है कि विवाह-संस्क्रार जीवन के 
सुख्यतम संस्कारों मे गिना जाता है । 

रही गन्देपन की बात । सो यदि मनुष्य के शरीर की बनावट 
पर विचार क्रिया जाय और उसके प्रत्येक अंग के उपयोग को 
देखा जाय तो इसमें कुछ गन्दापन नहीं है । मैल तो जिस प्रकार 
मूतारायबोरिक्रलवा है रम सान काठ एम) भी 
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निकलता है । वस्तुतः जो वस्तु शारीर के अवयवो को बनाने में 
काम नहीं आती ओर जिसका शरीर से निल जाना ही अच्छा 
है वही गन्दी है | पानी या भोजन को सभी पवित्र कहते हैं परन्तु 
मूत्र ओर मल इन्ही के भाग हैं, कहीं बाहर से तो नहीं आते। जो 
, अरा रुधिर बन जाता है वह पवित्र, जो वाहर निकल जाता है वह 
अपवित्र है । पवित्रता और अपविन्नता भी तो सापेक्षिक ही हैं। 
मांस ओर रक्त छूने देखने तथा खाने की अपेक्षा से अपवित्र हैं 
परन्तु शरीर के भीतर के भीतर यह बड़ी पवित्र घस्तुयें हैं । तभी तो 
वैद्य लोग कहते हैं कि अमुक वस्तु ग्याओ तो शुद्ध रक्त उत्पन्न होगा । 
“शुद्ध रक्त का क्या अर्थ ? यही न कि वह रक्त जो शारीर मे बल 
उत्पन्न करता है । 

रामीशय की गन्दगो के भ्रम में पडके ही पौराणिको ने नाक से 
नासिकेत ओर कान से कर्ण की उत्पत्ति की यप उड़ ई है परन्तु उन 
विचारा का यह पता नही कि कान ओर नाक में यदि इश्वर गभोशय 
वन,ता तो सुनने और सू घने कां काम कहां से लिया जाता ? बच्चा 
उत्पन्न हाता है ता उसके मूत्र और मल के स्थान भी तो बाहर 
आते हैं । यदि ऐसे दुगन्धमय अवयव नाक या मुख से निकलते 
ता माता का कितना कष्ट उठाना पड़ता । बच्चा तो उस समय ऐसी 
“अवस्था मे होता है. क्रि उसको माता के मूत्राशय की दुर्गन्ध का 
पता भी नही चलता । उस समय उसकी इन्द्रियां विकसित नहीं 
हाती । उस समय उसको मूच्छ सी होती है । इसलिये सन्तानोपत्ति 
का वर्तमान मार्ग,ईश्वर की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है न कि बुद्धि 
के अभाव को | 

दसवीं शङ्का 

कपिल ने सांख्य-दशीन भे स्पष्ट कहा है. कि इश्वर का अस्तित्व 

सिद्ध नही हो सकता । देखो 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


"“ | WW.ARYAMANTAVYA.IN _ 
झआास्तिकवाद F ३६ 


इश्वरासिद्धे; ॥ 


( सांख्य दशन १। ९२) 
इसका उत्तर यह है कि जब तक हमारी इंश्वर-अस्तित्व के 
मंडन मे दी हुई युक्तियॉ ठीक हें, उस समय तक कोई कुछ कहे 
इश्वर का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा । 
परन्तु' सांख्य के विषय में भिन्न भिन्न सत हे । कुछ सांख्य 
लोग अनीश्वरवादी हैं और कुछ इश्वरवादी ! अनीश्‍वर-वादी सांख्य ` 
इस सूत्र के सहारे इश्वर का न होना सिद्ध,करते है ओर ईश्वखादी 
सांख्य इसी का दूसरा अथ करते हे । कुछ नास्तिकं को तो ऐसा 
वृत्ति हो गई हैं कि उनको आस्तिक भी नास्तिक दिखाई पड़ते है । 
जैसे कुछ लोग कहने लग गये हैं कि वेद मे 'त्रह्म' शब्द इश्वर 
वाचक कही नही है । यहां हम केवल इस सूत्र को लेते हैं 
देखना यह है कि ऊपर का सूत्र किस प्रकरण मे आया है। 
अकेला सूत्र अर्थ के समभने'मे अधिक सहायता नही दे सकता । 
इसलिये हम चार सूत्रों को लेते हैं 
[१] यत्‌ सम्बद्ध सव तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत 
प्रत्यक्षम्‌ । 
(.सां० १-८९ ) 
[२] योगिनामवाह्यप्रत्यक्षत्वान्नदोपः । 
( सां० १-९० ) 
(३] लीनवस्तुद्धश्यातिशयसभ्बन्धाद्‌ वाऽदोषः ॥ 
( सां० १-९१ ) 
[४] ईश्वरासिद्ध; । 
( सा० १-९२ ) 
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ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहते है । जैसे शीश के गिलास में लाल पानी 
भरने से शीशे का रग भी लाल हो जात। है उसी प्रकार जो चीज़ 
हमारे सम्वन्ध सें आती है उसी चीज के समान हमारा ज्ञान हो 
जाता है । इसको प्रत्यक्ष कहते हैं 
यहां यह स्पष्ट हो गया कि यह सब सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाण के 
लक्षण के सम्बन्ध में ही हैं । इश्वर सिद्धि का प्रकरण नहीं है | 
प्रत्यक्ष का जो लक्षण इस सूत्र से दिया गया उसकी परीक्षा 
करनी थी कि लक्षण ठीक है या नहीं । इस लक्षण में पहली त्रटि 
'अन्याप्ति दोप बताया गया । अर्थात्‌ योगियो का प्रत्यक्ष इस लक्षण 
के अन्तगत नहीं आता । इसके समाधान मे द सूत्र दिये। पहला 
यह कि यहां चाह्य चीजों के ही प्रत्यक्ष से मतलब है | योगियो का 
प्रत्यक्ष एक आन्तरिक क्रिया है । हमारी इन्द्रियां केवल बाहरी चीजो 
का ही प्रत्यक्ष कर सकत हैं | अन्तरिक बातों का नही । इसलिये 
जव शान्तरिक प्रत्यक्ष का लक्षण देना ही नहीं चाहते थे तो क्यों 
देते । दूसरा समाधान यह किया कि यदि योगी को किसी सूक्ष्म 
चात का ज्ञान हा जाता है जो इन्द्रियों से नही दिखाई देती । भविष्य 
में भी लक्षण के काई दोप नही क्योकि लीन वस्तु अथात बीज रूप 
कारण से तो सम्बन्ध हे ही। यदि सम्बन्ध हो सकता है तो प्रत्यक्ष 
का जो लक्षण दिया उसमे योगी का प्रत्यक्ष भी आ जाता है । 
अब कहते हैं कि प्रत्यक्ष का वह लक्षण “इश्वर में भी नही 
घटता” इसलिये लक्षण मे कोई दोष नही है। तात्पर्य यह है कि 
प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द यह तीनों प्रमाण साधारण पुरुषो के 
ज्ञान के लिये हैं न कि योगियो अथवा इश्वर के ज्ञान के लिये। 
प्रमाण का अर्थ है “प्रमाकरण” अथात्‌ ज्ञान का साधन होना । 
इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान साधारण पुरुषो को होता है । योगी इन्द्रियो 
का प्रयोग नहीं करते । वे आन्तरिक साधनां से ज्ञान प्राप्त करते 
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हें ओर ईश्वर को इन्द्रियां की जरुरत ही नहीं ।: इसलिये प्रत्यक्ष 
प्रमाण का इश्वर से सम्बन्ध नहीँ । न तो इसर इन्द्रियां द्वारा .. 
दूसरी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है न ओर लोग इन्द्रियों द्वारा 
इश्वर को प्रत्यक्ष कर सकते हैं |? 

यहां एक बात और स्मरण रहनी चाहिये.। सूत्र मे “इश्वरां 
सिद्ध?” शब्द हे, “इश्वरा भावत” नही । अथान यदि कपिल 
नास्तिक होते ता कहते “ईश्वर की अभाव होन से ।” “अभाव” के 
स्थान मे “असिद्धि” कहने का तात्यये ही यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण. 
से इश्वर का सम्बन्ध नही । ह॒ 

केवल एक सूत्र से ही कपिल को नास्तिक कह देना ठीक नहीं 
जब कि सांख्य दरशन में अन्यत्र अनेक सूत्र ऐसे. पाये जाते हैं जिन 
क उनका इश्वर-वादी होना ज्ञात होता है हम कुछ सूत्र नीचे 

ते हें :-- 
(१) स हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता ॥ [सां ३।५६] 

अर्थात्‌ वह इश्वर सर्वज्ञ ओर सबका कत्ता है । 

इस सूत्र मे इश्वर को सर्वज्ञ ओर सृष्टिक्रत्तो कहा है।यह , 
इरवर-व,द्‌ नहो तो क्या है ? आस्तिक लोग यही तो कहते हैं कि 
ऐसी कोई सत्ता है जो सव चीजो का ज्ञान रखती है और सारे 
संसार को बनाती है । 

इससे अगला सूत्र तो इस भाव को और भी स्पष्ट कर देता है । 

(२) ईद रेशत्रर मिद्विस्सिद्धा । [ सां० ३।५७ ] | 


इस प्रकार के इश्वर की सिद्धि सिद्ध है । किस प्रकार के ईश्वर. 
की ? जो सवज्ञ ओर सृष्टि-कत्तो हा । 


कुछ लोगो का मत है कि यहा उस पुरुष से तात्पर्य है जो उन्नति 
करते करते इश्वर हो गया है जैसा कि जेनी लोग मानते हैं कि" 
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जीत्र उन्नति करते करते सिद्ध हो जाता है। परन्तु उनको बिचारना 
चाहिये कि उन्नति करते करते “सरत्रत्रित'? अर्थात्‌ “सर्वज्ञः हो सकना 
तो शायद किसी प्रकार समझ में आ जाय लेकिन 'सर्वकत्तोः या 
सृष्टि कर्ता होना कैसे संभव है । जैनियो के सिद्ध पुरुष सूय, चन्द्र 
आदि के रचयिता तो हैं नही । इसलिये यहां उसी इश्वर से तात्पर्य 
है जिसके कर्ता हाने का हमने सृष्टि-रचना में वर्णन किया है। 
(३) समाधिसुए प्िमोक्षेपु ऋह्मरूपता । | सां ५११६ ] 
इस सूत्र मे बताया गया है कि जीव को समाधि, सुपुप्ति ओर 
मोल दूरा में त्रह्मरूपता प्राप्त होती है। इससे अगला सत्र, 
कहता हे । 
द्वयोः सबीजमन्यत्र तद्धतिः ॥ | सा० ५११७ ] 
'अथोत्‌ समाधि और सुपुप्ति मे तो दुख का बीज रहता है ओर 
सोच से बहू भी नष्ट हा जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रहम 
में आनन्द है। जीव मे आनन्द नहीं है। परन्तु जीव समाधि, 
सुपुप्ति ओर मोक्ष मे ब्रह्म के आनन्द को पाकर ब्द्मरूपता प्राप्त कर 
लता है । यदि कपिल ईश्वरवादी न होते तो वह जीव का ब्रह्मरूपता 
प्राप्त कराने का उल्लेख न करते । 
(४) वेदा को कपिलमुनि ने अपोरुपेय माना है अर्थात्‌ वह 
मनुष्यक्कत नहीं है । नीचे के सूत्र इसे बात की साक्षी है :-- 
न पोस्षेयत्वं तत्‌ कत्त्‌; पुरुषस्याभावात्‌ | 
मुक्तायुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ । 
नापोस्पेयत्यान्‌ नित्यत्वमङ्करादिवत्‌ । 
तेषामपि तह योगे दृष्टवाधादिभसक्ति! । 
यस्मिन्नदष्टेडपि कृतबुद्धिर्पजायते तत्‌ पोरुषेयम्‌ । 
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निज शक्तयभिव्यक्त; स्वतः प्रामाण्यम्‌ । 

( सां० ५-४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१ ) 
यहां वह लिखते हैं कि वेदों का बनाने वाला कोई पुरुष नहीं 
हुआ इसलिये वह पोरुषेय नही है। (४६) दो तरह के ही पुरुष हो 
सकते हैं मुक्त और अमुक्त या बद्ध । यह दोनों वेदों के बनाने की 
योग्यता नही रखते। मुक्त पुरुष बनाता कैसे? बद्ध को मुक्ति 
अवस्था का ज्ञान कैसे होता । वेदो से इन सब बातो का ज्ञान है 

इसलिये वे मनुष्य-कृत नही ( ४७ ) । 

बेद अपौरुषेय होते हुये भी ( मनुष्य-कृत न होते हुये भी ) 
अनित्य हैं क्योकि वह सृष्टि के आरंभ मे उत्पन्न होते हैं । जेसे पेड़ों 
के अंकुर भी मनुष्यक्रत नहीं फिर भी वह अनित्य हैं । ( ४८) 

यदि कोई कहे कि हस अंकुर को भी अनित्य होने से मनुष्यक्कत 
सान लेंगे ( ओर इसी प्रकार वेदो को भी मनुष्य-कृत मानेंगे ) तो 
इस पर सूत्रकार आपत्ति उठाते हैं कि इसमे दृष्ट-बाधा का दोप 
होगा । अर्थात यह बात तो परीक्षण से ही सिद्ध है कि अकुर 
समुध्यक्कत नहीं । ( ४९ ) 

"अब वह कहते हैं कि पोरुषेय अथोत मनुष्य-क्रत उसी चीज 
को कहेंगे जिसमे चाहे मनुष्य दिखाई न पड़े, तो भी उस चीज को 
देख कर ऐसी बुद्धि होजाय कि इसे अवश्य किसी मनुष्य ने बनाया 
है। न तो पेड़ को देखकर ही किसी की यह बुद्धि होती है कि इसे 
कोई मलुष्य बना गया होगा ( जैसा घड़ा देखकर हो जाती है) 
ओर न वेदो को देखकर ही किसी को यह भान हो सकता है कि 
यह किसी मनुष्य के वनाये हैं । ( ५० ) 

वेद तो अपली ही शक्ति के प्रकट होने से स्वतः प्रमाण हैं । 
"जैसे सुया के देखने के लिये किसी दसरे सूल या क की 
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जरूरत नही पड़ती पैसे ही वेदों का हाल है। इसलिये वेद अपो: 
रुपेय हुये अथात्‌ किसी मनुष्य के वनाये नही । (५१) 

इन छः सूत्री पर थोड़ा सा विचार करने से ही पता चल 
जाता हे कि कपिल न केवल चेदो को ही मानते थे किन्तु वेदो को 
इश्वर-कृत भी मानते थे । फिर उनके इश्वर-वादी होने में क्या 
सन्देह रहा । क्या यह सम्भव है कि एक पुरुप वेद को भाने, उसे 

मनुष्य-क्ृत न मनि ओर उसे इंश्वर-कृत भी न साने। वेद या 

तां सनुष्य-कृत होरा या इश्वर-कृत । यह नही हो सकता कि दोनो 
ने हा । जब कपिल ने उनके सनुष्य-कृत होने से इनकार कर दिया 
ता केवल एक यही नतीजा निकाला जा सकता हे कि उनके मत में 
वेद इश्वर-कृत हैं ओर इसलिये ईश्वर है । 

अव हम यहाँ कुछ ऐसे सूत्र वेते हैं जिनका ठीक अर्थ ८ 
समझने के कारण कपिल को नास्तिक समझ लिया जाता है । 
| १ | नेश्‍वराधि छते फन्वनिष्पत्तिः कमंशा तत्‌ 


सिद्ध; ॥ [ सां० ५२] 

५ फल की प्राप्ति इश्वर के कारण नहीं किन्तु कर्मा के 
कारण है 7 | 

इस सूत्र से लोग यह समझते है. कि इश्वर कर्सा का फल नही 
देता किन्तु कर्म स्वयं ही फल देते हें । परन्तु इसका यह तात्पर्य 
नही । यदि ऐसा होता तो इससे पहले सूत्र में मज्ललाचरण के 
लाभ न बताये जाते । इसका केवल यह अर्थ है कि यद्यपि सङ्गला 
चरण करना चाहिये तथापि यह नहीं समझना चाहिये कि जो 
कुछ फल ( सुख या दुख ) मिलता है वह विना हमारे कर्मो के 
इश्वर की ही इच्छामात्र से सिल जाता है। अथात्‌ फल का मुख्य 
कारण कर्म है । यदि हमारे कर्म न हो तो इरवर फल न दे । इससे 


अगला सूत्र हमारे कथन की पुष्टि करता है वह यह है। 
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आस्तिकबाद // ARYAMANTAVYAIN 
“स्त्रोपकाराढविष्ठानं लोकवत्‌” साँ० ५२ 
अर्थात लोक में लोग अपने ही फायदे के लिये कास करते हैँ । 
यदि इश्वर भी विना कर्मा के सुख या दुख देता तो उसका भी 
स्वार्थ ठहरता । 
[२] प्रमाणाभावान्न तत्‌ सिद्धिः । सां ५१० 
संबन्याभावाक्चाङुमानस्‌ । सां० ५११ 
श्रुतिरपि प्रधान कायत्वस्य ॥ सां० ५१२ 
इनका अर्थ लोग यह लेते हे कि ईश्वर की सिद्धि में कोई 
प्रमाण नहीं, न अनुमान ही है | श्रुति से भी यही पाया जाता है 
कि सृष्टि का कारण प्रधान अथोत्‌ प्रकृति है । 
यहाँ एक वात स्पष्ट है । अर्थात्‌ प्रकृति को सृष्टि का कारण 
माना है इश्वर को नही । अब प्रश्‍न केवल इतना है कि “कारण? 
से उपादान कारण समझना चाहिये या निमित्त कारण । संसार 
क २० १ ०७ ४० ९ ~ © ~ 
मे तो दोनों ही मत प्रचलित है । अर्थात कुछ लोग ईश्वर को केवल 
निमित्त कारण सनते हैं और कुछ लोग उपादान कारण भी, लेकिन 
प्रकृति को केवल उपादान कारण ही माना जाता है। प्रकृति को 
निमित्त कारण मानने वाले कोई नहीं है? यहाँ तीसरे सूत्र मे 
लिखा है कि वेद्‌ में प्रधान को सृष्टि का कारण माना है । इससे 
स्पष्ट है कि इन सत्र सूत्रों से इश्वर के उपादान कारण होने से 
इनकार किया गया है न कि निमित्त कारण होने से | ईश्वर 
का निमित्त कारण होना तो ओर सूत्रों से सिद्ध है। हम भी 
इस पुस्तक मे यही सिद्ध करते आये हैं, कि ईश्वर निमित्त कारण है, 
उपांदान कारण नहों । 


1 
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ग्यारहवां अध्याय 
आस्तिकता की उपयोगिता 


वेदाहमेतं पुरुपं मंदान्तमादि त्यवशःतमस्पुरस्तोत्‌ । 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्यां विद्यतेऽयनाय । 
स वेद मत्र का अथ यह है कि मे उस महान्‌ 
ज्योति-स्वरूप तथा अन्धकार रहित इश्वर 
को जानता हूँ जिसके जान कर ही मनुष्य 
मृत्यु से बच सक्ता है। इससे इतर और 
उप.य दु:ख से बचने का नही है। 
दुःख ओर सृत्यु से बचने का सभी प्राणी 
प्रयत्न करते हैं । यह प्रत्येक के हृदय की 
स्वाभाविक आवांच्षा है। यदि मनुष्य-समाज की भिन्न २ संस्थाओं 
"पर ष्टरि डाली जाय तो उन सब को यही एक उपयोगिता तथा यही 
एक उद्देश्य जान पड़ता है। ऋषि इसलिये की जाती है कि भूख 
रूपी दुःख से निवृत्ति हो ओर हम सृत्यु का सामना कर सकें । 


[a 


व्यापार तथा कला-कोशल का यही लाभ है कि हमारी pe 
आवश्यकतायें पूरी हो सकें। चिकित्सालय इसालय खोले जाते 
हैं कि शारीरिक रोगो से उत्पन्न हुआ दुःख दूर हो गव और मृत्यु 
हमको शीघ्र ही निगल न जाय । न्यायालय इसी बनाये जाते है 
कि दूसरे मनुष्य अपने स्वाथवश हमको सता न सके । सेनाये 
इसलिये रक्खी जाती हैपकि हम वाह्य आक्रमण से मुक्त रह सकें | 

यह सब सस्थाग्ने हमारे दुःखा के निवारणाथ ही निमाण होती 
हैं। फिर भी वेद कहता है कि ईश्वर प्राप्ति के बिना अन्य कोई 
मार्ग ही मृत्यु को जीतने तथा दुःख से पार होने का नही है। 
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ऐसा क्यो ? क्या हम ईश्वर के विना अपनी जीवन यात्रा सुख 
पूर्वक व्यतीत नहीं कर सकते ? क्या आस्तिकता का हमारे जीवन, 
से ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध हे कि इसके विना हमारा काय चल ही 
नहीं सकता ? कया सभी आस्तिको के सुख मिलता हें ? क्या सभी: 
` नास्तिक दुःख भोगते हैं ? कया वह पुरुष जो जीवन पय्यन्त “ऋणं 
कत्वां घृत पिवेत्‌” से ही मस्त रहते हैं सुखी नही है? कयां मनुष्य 
समाज के सफलीभूत होने का एकमात्र साधन आस्तिकता ही है £: 
जव तक इन प्रभो का यथोचित्त उत्तर नहीं मिलता उस समय तक: 
इश्वर के विषय से विचार करने का कुछ उपयोग जान नही पड़ता । 


इश्वर हो या नहो । सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई हो या किसी 
अन्य की । इश्वर सर्वव्यापक होया सृष्टि को बनाकर किसी 
अन्य स्थान का चला गया हो। ईश्वर सर्वे-राक्तिमान्‌ हो या 
अत्यन्त निर्वल हो । प्रश्न यह है कि हमारे व्यावहारिक जीवन में 
इश्वर अस्तित्व का क्या उपयोग है ? कालायल कहता है कि सृष्टि 
के आदि से आज तक मनुष्य इस खोज मे लगा रहा कि “में कयां 
हूँ १” ओर आज पर्य्यन्त उसके इसका ज्ञान नहीं हो सका, अतः: 
अव इसके चक्कर मे व्यर्थं समय गंवाना मूर्खता है। सोचना यह 
चाहिये कि “सुभे क्या करना चाहिये” न कि “में क्या हूँ ।? यदिः 
“मै क्या हूँ? प्रश्न सभ्य जातियो के लिये अनावश्यक है तो “ईश्वर 
क्या है १? प्रश्न इससे भी अधिक अनावश्यक ओर व्यर्थ ठहरताः 

। हमारा जीवन थोड़ा । समय कम है । काम बहुत है । इस- 

लिये यदि इस लघुजीवन का भी कुछ समय व्यर्थ प्रभो की मीमांसा : 


मे लगा दिया जाय तो कर्तव्य पालन के 'लिये समय मिल ही नहीं. 
सकता । | 


_आस्तिकता के पीछे जातियां तथा व्यक्तियां पागल हो रही हैं । 
इन्होने अपना सवस्त्र छोड़ कर काल्पनिक ईश्वर के पीछे दोड़ने में; 
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अपना ससय यापन किया है । इनका बहुत सा समय इश्वर-स्तुति, 
प्राथना, तथा उपासना में व्यतीत होता है। इतका बहुत सा धन 
इश्वर की खोज मे व्यय होता है। यदि किसी प्रकार इश्वर का 
भूत मनुष्य जाति के सिर से उठ जाय तो इनका समय तथा शक्ति 
अन्य उपयोगी कामो मे व्यय हो सकते है । 

ऐसा बहुत से लोगो का मत है ओर यही कारण है कि आधु- 
निक्र शिक्षित समाज इस प्रकार के प्रश्नों से दूर रहना चाहता है | 

परन्तु हमारे विचार से यह इनकी भूल है । जितना हम इस 
प्रशन से वचते हैं उतना ही हमारा दुःख भी बढ़ता चला जाता है। 
मानवी समाज की भिन्न २ संस्थायें निःस्सन्देह हमारे सुख के लिये 
हैं परन्तु उनसे हमको उस समय तक यथोचित सुख नही मिल 
सकता जव तक हम सच्चे आस्तिक बनने का यन्न नही करते । 


कालोयल का यह विचार कि “हम क्या हे ? प्रश्‍न को छोड़ 
दिया जाय ओर “हमको क्या करना चाहिये ९” प्रश्‍न पर ध्यान 
देना चाहिये वस्तुतः उच्च विचार नही है । क्या विना अपने अस्तित्व 
पर विचार किये हुये हम अपने कत्तव्य को जान सकते हैं ? कया 
व्य और अस्तित्व मे कुछ भी सम्बन्ध नही है ? हमको बिना यह 
ज्ञान हुये कि “हम क्या है १” यह्‌ कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या 
व्य है ? हम ससार में देखते है कि भिन्न २ मनुष्यो के भिन्न २ 
व्य हैं । यह क्‍यों ? केवल इसलिये कि उनके पदो मे भेद है । 
सभी राज कमचारियो का एक ही कत्त व्य नहीं होता । सेनापति 
का वही कत्तव्य नही है जो कोषाध्यक्ष का है । न्यायाधीश का 
वही कतत व्य नहीं है जो कोषाध्यक्ष का है | यदि यह लोग यह जानने 
का प्रयत्न नहीं करते कि “मे क्या हूँ ?? तो यह अपना कत्तव्य कैसे 
पालन कर सकेंगे ? यदि आप यह्‌ जानने से निराशा हो गये हैं कि. 
“में क्या हुँ? तो आपको शीघ्र ही इस बात के ज्ञान से भी निराश. 
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हो जाना चाहिये कि “मेरा कत्तव्य क्या है ?? फिर इसके आगे 
कुछ कत्तव्य ही नहीं रहता और मनुष्य तथा पत्थर दोनों पय्योय- 
चाची हो जाते हैं ? 

लोग कहेंगे कि इससे ओर आस्तिकता से कया सम्बन्ध ? 
परन्तु हम बत।ते हैं । सुनिये | मनुष्य समाज कत्त व्यों का एक 
वणडल है । प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ करता ही रहता है | इसलिये 
नित्य-प्रति यह प्रश्न उठा करता है कि सुके क्या करना चाहिये । 
कुछ तो इस प्रश्‍न को सीसांसा पर अपनी कम्मपरायणता का आश्रय 
देते हैं और कोई केवल समाज की रीति का ही अनुकरण करते हें 
'परन्तु इन अनुकरण करने वालो के कत्तव्य थी बिना बिचारे हीं 
खिर नही हा जाते किन्तु इनका विचार समाज के संचालको हारा 
हुआ करता है । इन्हीं प्रश्नो का नाम आचार शास्त्र (८11०97 ) 
है । प्रश्‍न यह है कि आचार शास्त्र सम्बन्धी समस्याये कया इस 
प्रश्न का विचारे विना ही ठीक हा सकती हैं कि सनुष्य क्या है ? 
ओर क्या प्रत्येक विचार रखने वाले मनुष्य का आचार भी एक. 
-सा ही होता है कम से कम इतिहास से इसकी साक्षी नही मिलती । ` 

इस वियय से सिन्न २ मतो को श्रीशाङ्कराचाय्यं इस प्रकार 
द्शोते हद हु हे 

( १ ) देहमात्रे चैतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना लोकाय- 

तिकाश्च प्रतिपन्नाः । 

( २) इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे | 

( ३) सन इत्यन्ये | 

(४ ) विज्ञानमात्र' क्षणिकमित्येके । 

( ५) शुन्यमित्यपरे । 

(६) अस्ति देहादिव्यतिरित्त: संसारी-कत्ती-भोक्तत्यपरे । 
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( ८ ) अस्ति तद्व्यतिरिक्त इश्वरः संज्ञः सर्वशक्तिरितिकेचित | 
(९) आत्मा स भोक्त रित्यपरे | (शारीरिक भाष्य १। १1१) 
अत्‌, 

( १) कुछ कहते हैं क्रि शरीर ही चेतनता पाकर आत्मा हो 
जाता है । शरीर से इतर कुछ नही । 

(२) कुछ का मत है कि इन्द्रियो ही आत्मा हैं । 

(३ ) तीसरे कहते हैं कि मन ही आत्मा है । 

( ४) चोथे लोगो का मत है कि विज्ञान मात्र क्षणिक वस्तु 
का ही आत्मा समझना चांहिये। आत्मा कोई नित्य 
पदार्थ नही है | 

(५) पाँचवा मत है कि आत्मा शुन्य है । 

( ६) छठा मत है कि देह आदि से अलग आत्मा है जा कत्ती 
ओर भोक्ता,दोनो है । 

( ७) सातवा सत है कि आत्मा भोक्ता है कत्तो नही । 

( ८) आउवे' लाग कहते हैं कि इससे अलग ईश्वर है जा 
सवे शक्तिमान्‌ और सववज्ञ है । | 

(९) नवॉ मत है कि भोक्ता लीवात्मा से ईश्वर भिन्न नहीं । 


अब प्रश्‍न यह है कि क्या इन सब मतों को मानने वालो का 
सदाचार ओर व्यवहार एकसा होगा ? कदापि नही । मनुष्य जैसा 
सोाचता हे वैसे ही उसके आचरण होते हैं । उसके सिद्धान्त उसकी 
फिलासफी ओर उसके विज्ञान का उसके जीवन पर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ता है । इसमे सन्देह नहीं कि कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं 
जिनके आन्तरिक विचार इच्छाशक्ति के निर्बल होने के कारण 
उनको सामाजिक गति के बाहर जाने नहीं देते ।. परन्तु इसमे भी 
संशय नहीं कि आन्तरिक विचार कभी न कभी' इच्छाशक्ति को भी 
पलट देते हैं । मनुष्य की फिलासफी उस जल के प्रवाह के समान 
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जो प्रथ्त्री के नीचे बह रहा है ओर जहॉ कही नमं जमीन पाताः 
बही फूट निकलता है । 

जो पुरुष यह मानता है कि मै शारीर से अतिरिक्त कुछ नही ।! 
जन्म से पहले मेरा कोई अस्तित्व न था। मृत्यु के पश्चात्‌ न' 
रहेगा | उसके लिये यह लोक परलोक है ओर मृत्यु ही उसके 
जीवन का अन्त है । ऐसे पुरुष के विचार अपने शारीर सेपरे 
जा ही नही सकते | वह तो अवश्य ही ऋण ले लेकर घी पियेगा ।' 
ओर जव तक जियेगा उस समय तक भोग विलास से लगा रहेगा । 
यदि इस प्रकार के मनुष्य सृष्टि भर मे हो जाय तो उनके लिये 
सदाचार, परोपकार, अहिंसा आदि निरर्थक हो जाते हैं । वह आत्म- 
त्याग करे' तो किसके लिये करे ? आत्म-त्याग का अर्थ ही उनके 
लिये क्या हे ? कया ऐसे पुरुष कुछ कष्ट सहकर दूसरों का भला 
करने के लिये उद्यत होगे ? मेरा अपना विचार तो यह है कि यदि 
आज सुमे पूर्ण विश्वास हो जाय कि मै शरीर के अतिरिक्त और . 
कुछ वस्तु नही हूँ तो मेर! जीवन ही एक विचित्र अकथनीय विलास 
प्रियता मे परिवर्तित हो जायया । यह बात मेरे ही तक परिमित 
नही है । इतिहास वताता है कि भारतवप के चारवाक मतानुयायी 
तथा थूनान के एपीक्युरियल लोगो ( 1912071815 ) के जीवन 
.किस प्रकार के रग से रग गये थे इन्ही लोगों की तो उक्ति है कि 

अङ्गना लिङ्गनाज्जन्यं सुखमेव पुमर्थता 

अर्थात्‌ स्त्री का आलिङ्गन ही पुरुपार्थ है। इनके मत- में तो 
सबसे अधिक पुरुषार्थी वही कहलायेगा जो इधर उधर से सुन्दर 
युवतियों को इकट्ठा करके उनसे रमण करता रहे | 

इसी प्रकार जो समस्त संसार तथा अपने को शून्य मानते हैं 
उनके कत्तव्य परायणाता के लिये कोनसी ऐसी वस्तु है जो प्रेरक का 


काम किरेग 2 शून्यच का पिवी दी/अलिर्ध” तथा? चमसं को 
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अन्य की ओर ले जाता है और ज्यों ज्यों इनकी यह भावना बढ़ती 
जाती है त्या त्यां उनकी विभूति भी कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा के समान 
घटते घटते अमावस्या रूपी अन्धकार तक पहुँच जाती है । 


हम देखते हे क्रि जो जातियों अपने को इश्वर मान बैठी हैं 
उनका उसी प्रकार का व्यवहार नही होता जैसा उनका होता है जो 
अपने का उन्नतशील जीव मानती है । क्याकि एक स्थान मे उन्नति 
के लिये माग खुला है ओर दूसरे मे, नहीं । 

इसी प्रकार जो जाति या व्यक्ति आस्तिक हैं उसका जीवन 
सास्तिका से अवश्य भिन्न होगा और जिस प्रकार के उसके आस्ति- 
कता सम्बन्धी विचार होगे उसी प्रकार के उसके आचरण भी 
हागे । 

इस लिये यह कहना ठीक नही है कि आस्तिकता सम्बन्धी 
विचारा की मनुष्य के जीवन मे कोई आवश्यकता नही पड़ती। 
वस्तुतः इश्वर के अस्तित्व का प्रश्न केवल मस्तिष्क सम्बन्धी व्यायाम 
ही नही है। यह प्रश्न मनुष्य जाति की उन्नति के मार्ग मे मृत्यु और 
जीवन का प्रश्न है। इसलिये उपनिपत्‌ कहती है :--- 

सव वेदा यत्पदमामनन्ति तपांति स्वागि च यद्ददन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय्य चरन्ति ततेपदं संग्रहेण ब्रवीमि । 

कि जिसके पद का सव वेद गायन करते हैं, जिसके लिये सब 
तप आदि व्रत किये जाते हैं जिसकी इच्छा से ही लोग ब्रह्मचण्य 
का पालन करते हैं वही ईश्वर है | यथाथ में जिसका ईश्वर पर 
विश्वास नहीं है, जिसके सन्मुख इश्वर-प्राप्ति जैसा उच्च आदर्श 
नही है वह त्रह्मचर्य्य जैसी कठिन तपश्चय्यी'क्यो करेगा ? उसके 
लिये ता ललनालिङ्गन ही समस्त जीव का उद्देश्य है । यही इसके 


पुरुषार्थ की इति श्री है 
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विचार कीजिये कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है ? थोड़ी 
देर के लिये आस्तिकता के भाव को दूर रख दीजिये । ईश्वर 
हो या न हो । हमे उससे कुछ प्रयोजन नहीं । हम उसके विषय मे 
साचें ही कयो ? 

अंजुम शनास को भी खलक है दिमाग का | 
पूछो अगर जमी की, कहे आस्मां की वात ॥ 

हम आकाश पाताल एक नही करना चाहते । सच्चे व्याव- 
हारिक मनुष्य की भांति सोचना चाहते हैं । मनुष्य जीवन का 
क्या उद्देश्य है? दुःखो का दूर करना? यह ता निषेधवाचक 
वाक्य है । हमारे दुःख केसे दूर हो सकते हैं ? फिर हम मे तथा 
कुत्ते बिल्ली मे क्या भेद है? वह भी तो दुःखो के दूर करने में 
ही लगे रहते हैं :-- 
आहारनिद्रा भय मैंथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌। 

दुःख के दूर करने के साधारण उपायों को दृष्टि में रखते हुये 
तो पशु तथा मनुष्य समान ही हैं । फिर मनुष्य का क्या उद्देश्य है? 
"और उसका ईश्वर अस्तित्व के साथ क्या सम्बन्ध है ? 

आधुनिक आचार-शास्त्र वालो ने विना ईश्‍वर की सहायता 
के ही मनुष्य के आचार की विवेचना की है। ओर उनके कई मत 
हँ । सिल आदि अपने को यूटी लिटेरियन ( Utihtarian ) या 
लाभ-वादी कहते हें । उनका कथन है कि हमको वही काम करना 
चाहिये जिससे लाभ हो। परन्तु “लाभ अनिश्चित शब्द है। 
जिसका लाभ १ रुपये का, सम्पत्ति का या स्वास्थ्य का ? लाभवादी 
कहते हैं 'सुख का! । अच्छा यदि सुख ही अभीष्ट बस्तु है तो जो 
कुछ सुख के लिये किया जाय वह सब उचित होगा । ओर चोरी, 
डाका, व्यभिचार आदि खोटे से खाटे कर्म उचित होगे । “अनुचित! , 


क उ ही नेतर (5 
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का अधिक से अधिक सुख” ( Greatest happiness of the 
greatest number of men ) ही जीवन का उद्देश्य होना 
चाहिये तो इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य बहुत 'से अनाचारो से बचा 
रह सकता है परन्तु एक मनुष्य अपनी जान को खो कर अधिक 
, से अधिक मनुष्यां के अधिक से अधिक सुख का वयो सम्पादन 
करें इसके लिये कोइ साधन नही है । आज यदि में अपनी जान 
दे दू' तो मेरे देश वालो का भला होगा । उनका दासत्व दूर हो 
जायगा उनका स्पतन्त्रता प्राप्त हो जायगी । परन्तु ऐसा मे क्यों 
करू ? मुझे इसके बदले मे क्या मिलेगा ? मेरे मरने के पश्चात्‌ 
मेरे देश वाले मरे इस ऋण को किस प्रकार चुकावेंगे | या यदि 
वह न चुकायेंगे तो मुझे उसका किस प्रकार वदला मिलेगा । यह 
सब प्रश्न है जा केवल लाभवादी नही दे सकते । इश्वर-वादी कह 
सकता है कि मृत्यु सेरा अन्त नही है । मुझे इश्वर के नियमों तथा 
आज्ञाओं का पालन करना है । आज यदि से मनुष्य जाति की 
सेवा से प्राण देता हूँ तो मेरा आत्मा उच्च होगा । मे इश्वर की 
ओर से फल पाऊँगा झुमे स्वयं सन्तोप होगा । लाभवादी शायद 
कहेंगे कि यह भी तो लाभ ही हैं। लाभ अवश्य है। परन्तु इस 
लाभ म ओर उनके कथित लाभ मे आकाश पाताल का अन्तर है । 
यहां प्रेरणाशक्ति बड़ी उच्च हे । 
जो लोग सदाचार के भवन को इश्वर-अस्तित्व की नींव पर 
बनाना नहीं चाहते अथवा जो इस नीव को खोद डालना चाहते हैं 
वह सदाचार को एक प्रकार से नीव रहित बना रहे हैं । वह सनुष्य 
जाति के सनोविज्ञान से अनभिज्ञ हैं । वह नही देखते कि इश्वर- 
विश्वास ने सदाचार को कहां तक दृढ़ किया है । 
कुछ लोगो का आक्षेप है कि आम्तिकता ने सदाचार को 
दासता की कड़ियो मे जकड़ दिया है ।” पुण्य पुण्य के लिये 
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( Virtue for Virtue’s 89168 ) करना चाहिये” यह भाव 
लगा से नही रहा । वह कठ इसलिये नही बोलते कि इश्वर दरड 
देगा, चारी इसलिये नहीं करते कि इश्वर अप्रसन्न होगा | 
प्रकार लोगो के हृदयों मे भय बैठता जाता है। ओर बह वास्तविक 
रीत्या सदाचारी नही वनते । परन्तु ऐसा कहने वाले गहरे 
नही जाते | र 

वस्तुतः सलुप्यां की प्रकृति भिन्न भिन्न है। उनके मस्तिष्क मे 
जहाँ अन्य भाव हैं वहाँ भय भी है । भय सनुष्यो मे स्त्रभावतः हे । 
कही वाहर से नही आ गया । वह भावो मे से एक है। उसको 
हम संसार से निकाल नही सकते । निकृषप्टतम अवस्थाओं मे भय 
अधिक होता है ओर उन्नतशील मस्तिष्को मे इसकी न्यूनता होती 
जाती है । परन्तु यह नही कह सकते कि भय के लिये प्रकृति मे 
मे काई स्थान ही नही । 

यह भय क्यो है ? इसका उपयोग क्या है ? यदि विकास वादी 
डाविन आदि से पूछा जाय तो बह कहते हैं कि भय का उन्नति के 
लिये उपयाय है । उनका सिद्धान्त है कि विना आवश्यकता के काइ 
भाव होता ही नही । हम भी इस वात मे उनसे सहमत है । 

अव देखना यह है कि भय का आचार-शास्त्र मे क्या उपयोग 
हे ? एक नियम, जैसे सच बोलना, मनुष्य समाज के लिये 5उयोगी 
है; इससे संसार का लाभ होगा | इससे अधिक से अधिक जन 
सस्या को अधिक से अविक सुख प्राप्त होगा । इसलिये मनुप्य 
समाज ने नियम वनाया कि सच अवश्य बोलता चाहिये ओर 
जा पुरुप सच न वालेगा उसक्रो सभा, समाज या राज की छार 
से दण्ड मिलेगा । जा उच्च पुरुप हैं वह दणड का विचार न करते 
हुये भी सच बोलेंगे शोर मठ से घृणा करेंगे । परन्तु निकृष्ट श्रेणी 


के मनुष्यां का इसी दणड का विचार करके सच बालना पड़गा | 
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याद रखना चाहिये कि यदि हम जनता की वास्तविक दशा का 
पता लगावे तो समुप्या की उच्च से उच्च श्रेणियों से भी ऐसे 
तिझृप्ट लागा की सख्या मिलेगी । अब इन लोगो को भय का 
अनुभव कराने के क्या साधन हे? यह निक्ष हे अतः उनको 
भय ही नियम मे रख सकता है। परन्तु सवव्यापी भय कहाँ से 
आयेगी ? समाज बल या राज वल प्रत्येक खान या प्रत्येक दशा 
म तो कृतकाय्य हा नहीं संकता । एक मनुष्य के झूठ बोलने से 
ही प्राण बचते है । उसके कठ का समाज या राज्य भी पता लगा 
नहीं सकता । अम प्रश्न यह हे कि वह फठ क्यो न बोले ? इश्वर 
विश्वासी ता कहेगा कि समाज न देख, राजा नदेखे परन्तु जो 
पश्यत्यचक्षुश्च शुणात्सकण, 

विना आंख के देखता ओर विना कान के सुनता है उसकी 
सूक्ष्म दृष्टि से में कैसे बच सकूगा ? इस प्रकार ईश्वर का सच्चा 
“विश्वासी उस समय भी पाप करने से बचेगा जब उसे ससार में 
"किसी का भी भय नही है । परन्तु जिसका ईश्वर पर विश्वास नहीं 
वह ऐसे समय झूठ को ही पुण्य सममेगा क्योंकि झूठ लाभदायक 
हे | यही कारण है कि स्पतत्र आंचारवादिया ने झूठ को विशेष 
अवस्थाओं मे विहित बताया हे । (See Sidgwick’ Ethics), 

इसमे सन्देह नही क्रि हमारे इस प्रान्त मे 'भय? सदाचार का 
साधन है । परन्तु हमारा ता सिद्धान्त ही यह है कि निकृष्ट अवस्थाओ 
मे सय? को अवश्य साधन मानना पड़ेगा । ओर कयो न मानें ? एक 
शस्त्र उपस्थित है । यदि वह अधिक से अधिक उपयोगी हो सकता 
है तो उसका अवश्य प्रयोग करना चाहिये 

' परन्तु एक बात रमरण रखनी चाहिये । ईश्वर के भय ओर 

“अन्य चीजों के भय में भेद है। जो इश्वर से डरता है वह वस्तुत 
'अन्य किसी से नही डरता | यह्‌ भय भय नहो किन्तु अभय का 
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सव से प्रकृष्ट हेतु है। इसी लिये आस्तिक वादियों' ने खुदातस, 
गाड-फियरिग ( (20०१-21 ) आदि शब्दों का निमोण किया 
है | ईश्वर से डरचा उच्चतम गुण समभा जाता है । क्योंकि जों: 
इश्वर से डरता है वह उसके नियमो का उल्लङ्घन नही कर सकता । 
वस्तुतः निग्रमो का उल्लङ्कन करना अभय का चिह्न है.ही नहीं । यह. 
महान्‌ नीचता, कायरता तथा निर्बेलता का चिह्न है । 

नियमोहङ्गन तथा भय में क्या सम्बन्ध हें? इसके विषय में 
सर्वे साधारण में एक प्रकार का भ्रम फेला हुआ है । प्राय 
अशिक्षित या कुशिक्षित या अरधशिक्षित लोग यह समभते हैं 
कि वीर वह है जा नियमो को तोड़ सके ॥ इससे अधिक मूल क्या 
हो सकती है ? नियमों के पालन करने के लिये बल चाहिये । 
तोड़ने के लिये क्या बल ? मनुष्य नियमों को क्यों तोडता है? 
इसीलिये कि वह निवल है | वह प्रलोभनो का सामना नही कर 
सकता । थोड़ी सी कीच पाते ही उसका पैर फिसल जाता हैं। कोई 
खाद्य पदार्थ देखा मुह मे पाती भर आया। सुन्दर युवती देखी, 
मन डिगन लगा । यह सव नियमोलद्वत्त के उदाहरण निर्भयता ओर 
वीरता के उदाहरण नही है। यदि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय 
हो जाय कि बल ओर निभयता नियमों के पालन सें है न कि उनके 
उल्लुक्वन म, तो सेकड़ो बड़े आदमी सच्चे वड़प्पन को प्राप्त कर सकते 
हैं । परन्तु लोगो के हृदय मे तो 

समरथ को नहिं दोष शुसांई 


की वियेली शिक्षा वेठी हुई है | यह उनके प्रलोभनों से युद्ध 
नहा करन दता | “म राजा हू मरे राजा मे,सुक स ऊपर कोइ नहा । 
अतः में सव स अधिक भाग विलास कर सकता हॅ । स्त्रियों के 
संतोत्व का नष्ट कर सकता हूं तथा असतियां के गड के गट्ट अपने 
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हैं? क्या यह आत्मा की अभेयता को सूचित करते हैं? वस्तुतः: 
यह तो नीचे दर्जे की निजेलता है । यह भय का निञ्नष्टतम रूप है। 
जिन लोगो का कथन है कि 
परस्री-कुच-कुम्भेषु कुम्भेषु परदन्तिर्नास्‌ । 
निपतन्ति न भीरूर्णा दृष्य; शरष्ृष्टयः ॥ 

वह बस्तुतः स्त्य भीरु होते हुये दूसरों को भीरु बता रहे हैं । 

सच्चा अभयपन वह्‌ है जो आत्मा को ससार के बड़े से बड़े 
प्रलोभनो से युद्ध करने के लिये उद्यत करता है और यह अभयपन 
इश्वर स भय करने स ही प्राप्त हाता है । जिसको इश्वर का भय 
है उसे संसार मे किसका भय है? ओर जिसे ईश्वर का भय नहीं 
वह सृष्टि की तुच्छ से तुच्छ वस्तु से डरेगा। आंखें खोल कर देखो 

ओर राजा तथा रंक दोनो के जीवन हम को यही उपदेश करते हैं । 

जिन्होंने ईश्वर से भय नही किया और उसके नियमो का उलङ्घन 
करते रहे वह्‌ अन्त मे बड़ी शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गये । 

इसलिये इश्वर के भय को साधारण भय से तुलना करना भूल 
है। हम उपर कह चुके हैं क्रि निकष्ट मनुष्यो को पाप कर्म से बचने 
के लिये भय बहुत उपयोगी है । परन्तु यही भय शनैः २ मनुष्य को 
प्रेम की ओर भी लाता है । जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं वह कुछ 
दिनो मे उससे प्रेम भी करने लगते हें और भय .का निकृष्ट भाव 
प्रेम के उत्कृष्ट भाव में परिवत्तित हो जाता है। इश्वर से डरना 
ओर इश्वर से प्रेम करना यह दोंनो अन्त मे मिल जाते हैं । 

लोग कहते हैं कि प्रेस मनुष्य का उत्कृष्टतम भाव है । प्रेम से 
पूर्ण हृदय अमूल्य रन्नो का कोष है जिसके सासने ससार को समस्त 
विभूति पत्थर के तुल्य है । परन्तु इस उत्कृष्टतम भाव का उत्कृष्टतम 
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होता है । जब उसे न केवल अणु अणु परमाणु परमाणु मे ही अपने 
प्यारे के दर्शन होत हैं किन्तु अपने निज आत्मा स वह अपार 
प्रकाश की विमूति को देखता है । उस समय उसे अपली सुध बुध 
की नही रहती । उसी समय के लिये उपनिषदू कहती है 


ब्रह्म विद्‌ ब्रह्म एव भवति 

अथात त्रह्मज्ञ ब्रह्म हो जाता है । 

वस्तुतः इश्वर प्रेस के अतिरिक्त मनुष्य को सदाचारी रखने के 
लिये ओर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, सदाचार के जो कुछ 
नियम बताये जा सकते है वह सबं इश्वर-प्रेम के अन्तगंत आ जाते 
हें । यदि मिल या अन्य लाभ-वादियो के कथनानुसार हम इस 
चात को मान ले कि “अधिक से अधिक मनुष्यो का अधिक से 
अधिक सुख” सम्पादन करना ही मनुष्य का कत्तव्य है तो भी 
इसके लिये इश्वर-प्रेमं से अधिक ओर क्या साधन हो सकता 
है? जिसको झुझसे प्रेम है उसको मेरे बच्चो से अवश्य प्रेम 
हाया । 

इसी टप्टान्त के अनुकूल जिसके इश्वर से प्रेम है उसको 
मनुष्य मात्र से अवश्य प्रेम हागा क्योकि वह जानता है कि समस्त 
प्राणी उसी परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं । सिल तो कहत हे कि 
अधिक से अधिक मनुप्यो का सुख-सम्पादन करना ही सनप्य का 
कर्तव्य हे । उनका विचार मनुष्य से आगे जा ही नही सकता । 
परन्तु इश्चर प्रम की गति आगे चलती हे । क्या केवल मनुष्य 


~ ~ 7 स-न — ~ ह 


इसका यह अथ नही हैं कि जीवात्मा अरा चन जाता हे । ब्रह्म 
बनने वाली चम्तु नहो हे । जो चना करही है बह ब्रह्म नही हे । यहां 
वस्नुत जीव की श्रय्म्या का इणुन किया है | तद्याज ब्रह्म के विचार 
में इतना मरन हो जाता हे कि उसका अपना कुछ विचार नहीं रहता 


~ 


उसका SANS रि VEDIEKNssION 


२४७ ०७०७०.७२५७/७७/४॥ कत्रा [ उपयोगिता 
ही ईश्वर के पुत्र हैं ? क्या अन्य प्राणी नही ? क्या मनुष्य के सुख 
के लिये अन्य प्राणियों को दुःख दिया जा सकता हे? कदापि 
नहो । आस्तिक का, सच्चे आस्तिक का यह साहस कहां कि वह 
किसी प्राणी के दुःख दे सके ? उसके हृदय से तो यही निकलेगा कि 
मित्रस्याहं , थक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 

से सब प्राणियां को मित्र की दृष्टि से देखता हूँ । भाई का 
भाइ से सीधा सम्बन्ध नही किन्तु अपने पितृजन के हारा सम्बन्ध 
है | इसी प्रकार मनुष्य का अन्य मनुष्यों तथा प्राणिय्रो से सम्वध 
आर निकटस्थ सम्बन्ध स्थापित करने वाला यदि कोई इृढ्तम सूत्र 
हे तो आस्तिकता हे । 

कुछ लोग शायद आप करें कि यदि आस्तिकता वस्तुत 
ऐसी सार्वजनिक सजीवन बूदी है तो आस्तिक लोगो को दूसरे 
मनुष्यो के साथ क्र रता करते कया पाते है ? क्यो ऐसा होता है कि 
जो मनुष्य अत्यन्त भक्ति इश्वर की करता है वही सब से अधिक 
स्वार्थी कपटी तथा क्र र भी हाता :'है । 

इस आक्षेम में कुछ तो अत्युक्ति हे ओर कुछ भ्रम । ऐसा तो 
नही देखा गया कि जो कोई इश्वर का जितना भक्त हो उतना ही 
चह स्वार्थी और कपटी भी हो । वस्तुतः हम इश्वर भक्तो को ही 
ससार की भिन्न भिन्न सस्थाओ ये सेवा करते पाते हे। हॉ कभी 
कभी ऐसा होता है कि अपने को आस्तिक कहलाने वाले बहुत सी 
नीचता करते पाये जाते है । परन्तु इसका मुख्य कारण आस्तिकता 
नही, किन्तु पाखण्ड है । संसार मे बहुरुपिये वहुत हें । वह अनेक 
रूप धारण करके ससार के ठगना चाहते हँ । कही प्रतिष्टित पुरुषो 
` का रूप रखते हैं और कही आस्तिको ओर इश्वर उपासको का! 
परन्तु बहुरुपियो के हृष्टान्तों से हम ठीक परिणाम तक नही पहुँच 
सकते । 
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इसके अतिरिक्त दूसरी वात यह है कि अत्य गुणों के समान 

आस्तिकता का भी विकास होता है । आस्तिकता “छू मन्तर' या 
जादू की लकडी से उत्पन्न नहीं हो जाती । जिस प्रकार शाने: शाने 
कत्ता क्रम से पढ़ते पढ़ते ही मनुष्य को गणित, भूगाल तथा अन्य 
विद्याये आती हैं उसी प्रकार इशवर-विश्‍वास भी क्रमशः अभ्यास 
तथा अध्ययन से आता है । इसके लिये गुरु चाहिये, परिस्थिति 
चाहिये ओर शिष्य का शुद्ध आत्मा चाहिये । ईश्वर-विश्वास आत्मा 
की उच्चतम अवस्था का नाम है । हम प्राय: लोगो को इश्वर 
विश्वास की भिन्न भिन्न श्रेणियों सें पाते हैं | उनसे कुछ कपटी भी 
हैं जा चारी की गाउन ( चाले ) पहन कर ग्रेजुएट ( स्नातक ) 
बन गये हैं । परन्तु कुछ ऐसे भीहें जिनमे अभ्यास की कमी है 
ओर सामाजिक परिस्थिति का वह सामना नही कर सकते । कुछ 
ऐसे भी हैं जो सच्चे गुरु ओर सच्चे सिद्धान्तो के अभाव की दशा 
में कुछ रस्मो या पाखण्ड को ही आस्तिकता समभे हुये हैं। वह 
पत्थर का हीरा समझे हुये हैं अतः पत्थर का ही मूल्य उनके हाथ 
लगता हैं । हीरे का नहा । 

परन्तु इससे आस्तिक्रता की उपयोगिता मे किसी प्रकार की 
कसी नहीं हो जाती । वस्तुतः उन साधारण आस्तिको के जीवन भी 
जिनमे हमका इतनी त्रुटियों मिलती हैं अत्यन्त नीच होते यदि 
उनका आस्तिकता तथा इशवर-विश्वास का कुछ भी प्रकाश न 
मिलता । 

इश्वर-विश्वास मनुष्य को उस समय सत्य माग पर दृढ़ होने के 
लिये बल पेता है जव संसार के अनेक प्रलोभन तथा अनेक भय 
उसे झूठ वालन के लिये प्रेरणा करत हैँ । इश्वर-विश्चासी मनुष्य 
फाँसी पाने से भी नहा डरता ओर हप पूर्वक अपने कर्तब्य का 


पालन करता है. क्योंकि वह समभता है कि मृत्य के समय भी 
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इश्वर का करुणामय हाथ उसके ऊपर है । ईश्वर-विश्वास मनुष्य 
को सच्ची च्मा सिखाता है । इश्वर विश्वास मनुष्य को दस, शम 

७००१ © विश्वास 
तथा-इन्द्रिय निम्रह के अभ्यास मे सहायता देता है । ईश्वर विश्वास 
उसको पापाचरण से रोकता है । वस्तुतः यदि विचार किया जाय 
तो ईश्वर-विश्वास एक ऐसा पारस मणि है जिसके छूने से ही 
मनुष्य का जीवन कुछ का कुछ वन जाता है। 


लोग कहेंगे कि क्या विना इश्‍वर-विश्‍वास के हम इन गुणों को 
धारण नही कर सकते ? मे कहता हूँ “नही । कदापि नहीं ।'! कम 
से कम इतिहास या दृष्टान्तो का इस विषय में अभाव है ओर यह 
सिद्ध भी नही हो सकता । वस्तुतः आदि सृष्टि से अब तक इश्वर- 
विश्‍वास किसी न किसी रूप मे मनुष्यमात्र मे प्रचलित रहा है। 
इसी के आधार पर लोगों ने आचार-शास्त्र की चीच रकखी है । 
ओर इसके आश्रय से वह नियम ससार के वायुमण्डल में प्रविष्ट 
हो रहे हैं । उनका येन केन-प्रक,रेण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर प्रभाव 
है । इसलिये यदि कोई मनुष्य इश्वर पर विश्वास नही भी करता 
तो भी वह नियम उसे एक सीमा तक सदाचार के नियमो को 
उल्लद्दन करने नही देते ओर इस प्रकार पाप एक सीमा से बाहर 
जाने नही पाते । अब यदि नास्तिक लोग ऐसे स्थान पर पहुँच सकें 
जहां इश्‍वर-विश्‍वास का लवलेश भी नहीं है ओर वह अपने पुराने 
संस्कारों को भी एक प्रकार से धो डाले तब शायद इस वात का 
अनुमान किया जा सकता है कि इश्वर-विश्वास के बिना सलुष्य 
सदाचारी रह सकता है या नही । परन्तु यह कैसे होगा ? मे यह 
जानना चाहता हूँ कि प्रथ्वी की आकष ण-शक्ति के बिना भी मे 
चल फिर सकता हूँ या नही । इसके लिये मुझे; उन स्थानो पर जाना 
होगा जहॉ आकष णशक्ति का सर्वथा अभाव हो। क्या ऐसा 
“अनुमान संभव है ? कदापि नही । जब सम्भावना ,नहीं तो व्यर्थ 
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पना ही क्यों करनी ? वैज्ञानिक प्रयोगों मे जब कल्पना की 
जातो है तो उल्का कोई कारण अवश्य होता है । 


फिर एक वात ओर है। सदाचार से क्या अथ लेते हो ? यही 
न कि मनुष्य झूठ न घोले, किसी को त्रासन दे, चोरी आदि न 
करे ? थाडो देर के लिये मान भी लिया जाय कि केवल सामाजिक 
आवश्यकताये सनुष्य को इन नियमो के पालने के लिये प्रेरक हो 
सकती हैं | परन्तु फिर भी तो प्रेरणा बाहर से हो आयेगी। और 
इस सदाचार की एक सीमा होगी । यदि सदाचार के लिये आत्म- 
शान्ति ( 9९]{-52115{4C1107 ) भी आवश्यक हैँ तो उसकी 
प्राप्ति ऊपरा वातो से न होगी । परम सुख या परस आनन्द से मनुष्य 
उस समय तक वंचित ही रहेगा जब तक वह अपने मे एक महती 
सत्ता का प्रकाश नहीं देखता । चेतन मनुष्य जड़ चम्तुओ से केवल 
शारीरिक दु.खा से वच सकता है ओर शारीरिक सुखा की ही प्राप्ति 
कर सकता हे । परन्तु शारीरिक सुख कितने चणभशुर हैं ? इसका 
पता प्रत्येक भोग विलास मे लिप्त पुरुष का शीघ्र ही लग जाता है । 


पीत्वा पीत्वा पुनः पीला यावत्‌ पतति भूतले । 
से भी तो तृप्ति नहीं होती, विलास-प्रियता की अग्नि प्रत्येक 
आहुति से ओर अधिक प्रचण्ड होती है ओर मनुष्य का आत्मा 
उसमे दग्ध हा जाता हे । वाह्य विपय सुख देने के लिये नहीं किन्तु - 
शारीरिक साधारण आवश्यकताओ की पूर्ति मात्र के लिये है। 
भूख लगे खाना खाला, जिससे शरीर काम करने के योग्य वना रहे । 
परन्तु यदि यह समम्हा कि जीवन का उद्दश्य ही खाना हे तो खाने 
से भी बहुत जल्दी दुःख पहुँचने लगता हे ओर मनुष्य उत्त सुखा से 
वंचित रह जाता है जो अति तूच्म ऑर इसलिये अधिक रोचक 
। मिल ने अपनी पुस्तक यूटीलिटेरिय निज्षम (0 01४8118 71817 } 


मं एमसि तिपाड/कि॥ एहि ठक्त-चाजाए ही लक का 


३५१ //////./ २070 किेतिरिकी गिता 


[ता उसमे और झुर म क्या भेद रहेया ? क्योंकि जो 
सझाननद सुअर को कीचड़ म लाटस स हाता हैँ उससे अविक आनन्द 
एक राजा का कामल राव्या पर लटन से नही हाता । फिर वही 
उसका उत्तर देत हैं कि आनन्द आनन्द मे भेद हे । सुअर का आनन्द 
सुर का आनन्द है र सल्ुप्त का आनन्द मनुष्य का आनम्द हे । 
सुसर से बह शक्ति हु नहीं जा सृचमतर आनन्द का अनुभव कर 
सके। मिल का एतना कथन तो ठाक हे । परन्तु यदि मिल महोदय 
अपना उन युक्ति का ओर आगे बढ़ाते ओर आनन्द की उत्क ष्टतम 
तथा सूड्मतम अवस्था का त्रिवार कर सकते ता उनका पता चलता 
कि निस प्रकार सलुप्य का आनन्द सुअर के आनन्द स उच काटि 
का हैं इसी प्रकार निपदा स लिप्त मनुप्य के आनन्द से इखचर-विश्वासी , 
का आनन्द कई शुना उच्च काटि का हे । एक गणितज्ञ को जा सुख 
गणित सन्चन्ची प्र्न के समाधान म आता हे वह लडह पेड़ मे 
नहीं आता । परन्तु एक वालऊ जिसे उस सूक्ष्म आनन्द का कुछ 
भी ज्ञान नहो यह नहीं समझ सकता मि लडडू पड़ से अधिक मीठी 
वस्तु भा काइ हा सकता ह । यही हाल वाल-बुद्धि मनुप्या का हे । 
चट्ट ता इन्द्रियाँ फी तृप्ति को ही सुखां का सार मूत समते हे । 
आर यह इन्द्रियां मनुष्य का उस समय तक नाच नचाती रहती हे 
जब तऊ चेतन-जीव अपने का उनके दासत्व मे रखता हे । पराई 

गली के संकेत पर नाचने से न सुख ही मिलता है न दुख की 
निइत्ति हाती हँ) इसीलिये वेद मं कहा है । 


यस्तुसवाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति । सर्व भूते- 
पृचात्मानं तता न विचिकित्सति ॥ ६ ॥ यस्मिन्सर्वाणि- 
भूतान्यात्मचाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोकः 


एकत्वमलुपश्यत। ॥।७॥। ( यजु० अ० ४० | 
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थीत जो समस्त सृष्टि को एक परमात्मा में व्याप्त देखता है 
उसको किसी प्रकार का मोह या शोक नहीं हो सकता । 

यही कारण है कि हम इंश्वर-भक्तों को ससार के सुखों पर 
लात मारते तथा अपने कत्तव्य के पालन करने से किसी का भय 
न करते हुये देखते है । लोग उनको मूख कहें, इसकी उनको चिन्ता 
नही । परन्तु उनका हृदय प्रेम से पूणे है। यह अस्तुतः सदाचार का 
सच्चा आधार है । 


कुछ लोगो का आक्षेप है कि जब ईश्वर निराचारी ( एए- . 
710791 ) है तो वह हमको सदाचार केसे सिखा सकता है ? 
निराचारी का अथ शायद पाठकगण समझ गये होगे) एक सदाचार 
होता है दूसरा दुराचार, यह दोनो सापेक्षिक शब्द हैं । मनुष्य या 

> तो सदाचारी हागा अथवा दुराचारी, परन्तु कुत्ते, बिल्ली आदि - 
प्राणियों मे सदाचार दुराचार का प्रश्न ही नही उठता क्योंकि 
उनका काम बुद्धि पूर्वक नहीं होता । इसलिये उन प्राणियों की 
गाराना आचारात्मक ग्राखिया ( moral beings ) स नहीं जि | 
उनकी न सदाचारी कह सकते हैं न दुराचारी । इसी प्रकार कुछ 
लोगो का कहना है कि इश्वर के सम्बन्ध में भी आचार सम्बन्धी 
प्रश्न नहीं उठता। वह भी आचारात्मक नही अथोत निराचारी 
( Unmora! ben ) है । क्योंकि वह एक ही प्रकार के काम 
करता है उनसे विपरीत नही कर सकता । इस प्रकार यह लोग 
कहते हे कि मनुष्य का आचार वह सिखलाये जो खयं आचार- 
युक्त हा । निराचारी सत्ता मनुष्य को सदाचारी केसे बना 
सकती है ? 

हमारा उत्तर यह है कि जिस प्रकार पत्थर या कुत्ते बिल्ली 
आदि निराचार्री हँ उसी प्रकार ईश्वर नहीं है । वस्तुतः हम जिस 


अथ स एक मनुष्य को सदाचारी कह सकते हैं उसी अर्थ 
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इश्वर को भी सदाचारी कहा जा सकता है । ईश्वर सत्‌ है अत- 
एवं उसका आचार भी सदाचार कहलायेगा । पत्थर आदि जड 
"पदाथ ओर कुत्त बिल्ली आदि प्राणी फठ नही बोलते । चारी 
नही करते । परन्तु यह केवल निपेधात्मक सदाचार है। 
घुद्धि पूवक नहीं है । इश्वर के सभी [काम वुद्धिपूवक होत हे! 
केबल इसलिये उसका निराचारी लही कह सकते कि वह दराचार 
नहीं कर समता | जिस प्रकार सत्पुरुपां के आचार मनुष्य मान्न 
के अनुकरणीय हे, इसी प्रकार इश्वर के दया, प्रेम, परोपकार तथा 
न्याय भी सनुष्या को अवश्य छनुकरणीय हैं । ईश्वर को निराचारी 
(7100721) कहे कर उससे सदाचार को भिन्न करना केवल 
वागूजाल है। इसका कोड वारतविक अर्थ नही | आर. एस 
आमग्टाग चं सच कहा है :~- 

“Goodness is the life of harmony with the 
eternal condillons which sprmg fiom tne being 
of God; and Blessedness (the pule and perfect 


hsppiness)is the fechng of that harmony 11 the 
life.’’ (God and the Soul 3), 141) 


“उन सत नियमा फे अनुकूल जीवन व्यतीत करना ही 
सदाचार हे जो सत्पुरुष अथात्‌ श्र की ओर से है और इस 
-अनुकूलता का अनुभव करना ही परमानन्द है? । 


कुछ लोगो का कथन है कि आस्तिक लोगो ने ईश्वर के ऐसे 
गुण ओर कर्म वर्णन किये हें कि हम उनको सदाचार की कोटि में 
नही रख सकते । ओर कोई सदाचारी मनुष्य उनको मानने के 
लिये तैय्यार न” होगा । फिर यह कैसे कहा जाय कि इश्वर के 
कर्मों का अनुकरण करके हम सदाचारी बन जायगे। मिल महोदय 
ही लिखते हे :-- 


२३ 
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‘Convince me of ३३, काऱ उ will Fear my fate 
as I may. But when Iam told that I must believe 
this and af the same time eal this being by the 
names which express or गी एप) the highest human 
morality, I say In plain terms tbat I wil not. 
Whatever power such a being may have over me, 
there 18 one thing whieh he shall not do, he shal) 
not compel me to worship hm. I will eall no 
being good, who is not what 1 mean when 1 apply 
that epithet to my fellow-ereatutles: and if such 
a being can sentence me to hell for not 80 calling 
him, to hell I wil 20.7 


सिल के कहने का तात्पय यह है कि यदि उनको ईश्वर के 
अस्तित्व का प्रमाण सिल जाय ता बहू इसका मान लेगें। परन्तु 
वह उसका उन विशषणा से पुकारने के लिये तेव्यार नही हें जो 
एक सदाचारी समुप्य के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं चाहे इश्वर 
उनको घोर नरक में ही क्यो नडाल दे। अथात वह नरक की 
यातनायें भी सहन करने को उद्यत हे परन्तु कर सत्ता को दयालु 
कह कर झूठ बोलने के लिये उद्यत नही । 
वस्तुतः यह एक वीरता-युक्त वाकय है ओर इसके कहने में 
मिल अपने लाभवाद को भी परवाह नही करते | घोर से घोर दःख. 
` मिलने पर भी वह सत्यवादी बनना चाहते हें इस सत्यवाद की 
प्रेरणा उनको किस ओर से हो रही है? लाभवाद (Ut!litar- 
11811 ) ओर सुखवाद्‌ ( 1160011511 ) जिसके वह एक कट्टर 
` प्रचारक हैं उनको दुःख सहन करके सत्य बोलने के लिये कभी 
प्रेरणा नहीं करेगा । में तो समझता हूँ कि यह प्रेरणा उसी शक्ति 
की ओर से हो रही है जिसको स्वामी दयानन्द ईश्वर की आवाज 
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कह कर पुकारते हैं । वस्तुतः इस अपेक्षा से देखें तो सदाचार की 
कसोटी हमारे आत्मा के भीतर ही उपस्थित है। आत्माओं का 
आत्मा प्रत्येक आत्मा को उपदेश दे रहा है कि पाप से वचो ओर 
पुण्य स निष्ठा रवखा चाहे तुम्हे कितने ही ठु.ख कयो न सहन करने 
पड़े | जिस सत्ता पर विश्वास करन के लिये सिल के पांस कोइ 
प्रमाण नही है वही सत्ता सिल को उनके सिद्धान्त, के विरुद्ध सी 
उपदेश दे रही है ओर मिल सुन रहे है कि नरक की यातना 
भोगना अच्छा है परन्तु झूठ बोलना अच्छा,नही है। डाक्टर वार्ड 
(D7. ५४०४०) ने ठीक हा कहा था फि 

‘When a crucial case really comes before him 
his better nature compels him to decide sternly 
premptorily, effusively, Imdignantly against his 
own doctrine 

अथोत्‌ जन समय आता है तो मिल की उच्च प्रति उनको 
अपने मत के विरुद्ध भी इतने वल-पूवेक निश्चय करने के लिये 
बाधित करती है । 

केसी आनन्द की बात होती यादि कही मिल को यह पता लग 
जाता कि यह उपदेश, यह सत्य बोलने का उपदेशा, यह क्र र शक्तियो 
से सामना करने का उपदेश, यह कठिन दुःख उठाते हुये भी सत्य- 
परायणता का उपदेश, जिस पर मुग्ध होकर उसकी लेखना से ऐसे 
उच्च भावो का उद्‌गार निकल रहा है उस सत्ता की आवाज है 
जिसने वेदो मे कहा था : 


अश्रद्धोमन्टृते दधाच्छुद्धांछसत्ये प्रजावतिः । 
कि मनुष्य को झूठ मे अश्रद्धा और सत्य मे. श्रद्धा करनी 
चाहिये । 
परन्तु यह संभव नहीं है । यह उस समय तक सम्भव नहीं है 
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जच तक संसार भे सच्ची आस्तिकता का प्रचार नहीं होता । कितने 
णमे हे जिसमें ईशपर को अत्यन्त ऋर ओर दुराचारी तक माना गया 
है । तुलसीदास जी रामायण मे लिखते हैं । 
विघन मनावहिं-देव कुचाली | ( अयोध्या काणड ) 
कोन सा पाप है जिसका पुराणों में देवा से सम्पद्ध नहीं किया 
गया ? कोन सी बुराई है जो देवते नहीं करते ? इंष्यो, डाह, 
व्यभिचार, झूठ, सवकारी सभी की गाथाओं से पुराण तथा पुराण 
सदृश अन्य धर्मे ग्रन्थ भरे पड़े हे । युनान के इलिप्रड ओर ओडेसी 
को पढ़िये । वहां भी देव ओर देवियो की इसी प्रकार की करतूतें 
पढ़ने मे आती है। यूनान को देव माला पर विचार कीजिये, नहीं 
नही बढ़े बड़े धर्मा के धर्म-प्रन्थ बाइबिल अर कुरान को पढ़िये । 
जो कुछ इनमे इश्वर के विपय मे कहा गया है उससे तार्किक 
मनुष्य के हृदय म आस्तिकता की ओर से उपरति हो ही जाती है। 
ओर जव एक बार नास्तिकता का वीज हृदय में वो दिया गया तो 
उसके अनेक प्रकार से पल्लवित तथा पुण्पित होने मे कोई देर नहीं | 
लगती । 
आवश्यकता इस बात की है कि हम इश्वर के सच्चे स्वरूप को 
देख सकें । उसी समय हमारा हृदय धर्म के सच्चे भावों से प्रपूरित 
होगा ओर उसी समय हम सच्चे सदाचारी बन सकेंगे । 
£ -लोगो के इस कथन में कोई सार नहीं कि सच्चे आर्तिक दुःख 
' पाते हैं ओर नास्तिकों को सुख मिलता है। सुख ओर दुःख ओर 
चीज है और सुख तथा दुःख के आडम्बर और चीज । साधारण 
मनुष्य केवल उमरी आडस्घरों को देख कर ही सुख या दुःख की 
कल्पना कर बैठते है । वह समर्भते हैं कि महंलों मे रहने वाले सब 
, सुखी हैं ओर कैद में पड़े हुये सब दु:खी परन्तु जो सुख तथा दुःख , 


के वासवि [के तिमशे्षैजद,कर्मी)। ऐसी भूडउशी कते । 


प 


५ 
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सुख ओर दुःख आत्मा के भीतर से आता है बाहर से नहीं । समस्त 
प्रकृति के बेसव की प्राप्त करके भी मनुष्य का हृदय महादुःखी हो 
सकता है ओर कारागार मे पड़ कर भी आत्मा को सुख की प्राप्ति 
हा सकती है । जो नास्तिक है उसको तो वस्तुतः यह भी पता नही 
कि सुख है क्या ? वह तो चारबाकों के समान साधारण सुखों की 
सामग्री को ही सुख समभा हुआ है । जिस समय उस पर आपत्ति 
आवेगी, जिस समय उप्तकों किसी सानत्री-शक्ति का सहारा नहीं 
मिलेगा, जिस समय उसको धेयं वधाने के लिये कोई न होगा उस 
समय उसके सामने अवकार ही अधकार तो होगा, उस समय कोन 
उसको सान्त्वना देगा ? कोन उस तैप्त हृदय से कहेगा कि “घबराओ 
मत में तुम्हारे साथ हुँ??? ऐसे मनुष्य के लिये तो वस्तुतः सध्याह 
भी आधी रात के तुल्य है। वह अपने बाहुबल पर भरोसा रखता 
है परन्तु एफ घड़ी ऐसी आती है जव यह बाहु भी मनुष्य को 
धोखा दे बैठते हे । इससे तुलना करो उस मनुष्य की जा ईश्वर 
का विश्वासी है । निजन बन हो, आधी रात हो, समुद्र हो, तूफान 
उठ रहा हो, कारागार हो, समस्त शरीर रोग ग्रसित हो। अम्नि- 
कुण्ड हो, चाहे कैसे भी कष्ट क्यों न हों, इश्वर का ध्यान आया 
नही उसके आनन्द का स्रोत वहा नही । जलते हुये शरीर के होठों 
पर भी एक वार हप ओर मुस्काराहट के चिह्न प्रकाशित हो जाते 
हैं । माता की गोद मे रोगी वालक को भी चैन मिल ही जाता है । 
फिह जगदम्बा की गोद मे बैठ कर, उसकी लोरियां सुन कर उसका 
हाथ अपने सिर पर पाकर कौन सा संतप्त हृदय होगा जो अपने 
दुःखो को न भूल जाय ओर जिसमे आह्वाद की किरण का प्रकाश 
नहोसके। | 

नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको वहूनांयोविदधांतिकामान्‌। 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्तिधीरास्तेषां सुख शाश्‍वत नेतरेषास्‌ ॥ 

PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


'आस्तिकवाद/॥॥///.॥२४,/॥॥/॥॥९॥/१/४,/.॥९ ३५८ 


जो लोग नित्यों मे नित्य और चेतनो मे चेतन परमात्मा को 
अपने हृदय में देख सकते हैं उन्हीं को वास्तविक सुख मिलता है 
न्य का नहीं । 

परन्तु कुछ लोग हैं जो इस बास्तविक आनन्द को भ्रम समभते 
हैं उनका कथन है 

“You speak of the starry heavens restoring 
your soul peate and consciousness of God 1 
have found a rnp of coffee have the like effect 
Do you not think that a dose of opium or has~hish: 
11 of rght amount, would open up heaven to you 

कि तुम तारों भरे आकाश को देखकर जो आनन्द ओर इश्वर 
विचार प्राप्त करते हो सुमे यह आनन्द काफी के एक प्याले में 
मिल जाता है । क्या पय्योप्त परिमाण में अफीम या नशीली वस्तु 
के खाने से खर्य का द्वार नही खुल जाता? शायद ऐसे ही 
महानुभावा ने 

पीत्वा पीत्वा झुनःपीत्वा यावत्पतति भूतले 

का सिद्धान्त निकाला था । उनके विचार में बेहोशी का नाम 
आनन्द है । यदि ज्ञान का तिरोभाव ही आनन्द हो तो पाषाण, 
काष्ठ आदि हम से कई शुने आनन्दी होंगे । क्योकि अफीमी की 
पीनक तो कभी खुल भी सकती है परन्तु मेरी मेज और कुर्सी को 
किसी अवस्था मे भी दुःख का भान नहीं हो सक्ता । कितने मूख 
हैं बह लोग जो दःख से बचने- के लिये नशीळी वस्तुओं का 
` प्रयोग करते हे । मुझे याद है कि एक महाशय को जब कोई 
मानसिक व्यथा सताती थी तो वह एक बोतल घ्राणडी अपने 
पेट मे उड़ेल लेते थे। वह समते थे/कि शाराव एक तोप है 


जिसको देखकर दु:ख दूर भाग जाता है । परन्तु दुःख कभी कभी , 
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'उनके नरो को भी दूर भगा देता था । यदि शराब मे दुःख दूर करने 
की शक्ति होती तो शाराव की दुकान से तो दुःख कोसो दूर रहा 
“करता । परन्तु शराबियो से पूछो कि दुःख किस प्रकार अपनी 
समस्त सेना के साथ उन पर आक्रमण करता हे ओर उनका पीछा 
नही छोड़ता । 
वास्तविक दुःख निवृत्ति तो तभी होती है जब हमारे हृदय की 

“आंख खुल जाती है) 

भिद्यते हृदयग्रन्यिश्छियन्ते सवं संशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
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बारहवा अध्याय 
ईश्वर प्राप्ति के साधनः 


श्वर प्रत्येक स्थान ओर काल में व्यापक होने 


2 fr 0 i से प्रत्येक जीव को स्वभावतः ही प्राप्त. 
fe जे. छ $ है । यजुवेंद मे लिखा है | 

न Pe तदेजति तन्नेजाति तदू दूरे तदू- 
| । | वन्तिके । । | 

। 1 | तदन्तरस्य सवस्य तदुसवस्यास्य 
Fp 110॥ 5 वाह्यतः ॥ 


( ४०।५) 
९ > ~ 
अथोत इश्वर अचल है परन्तु सर्व संसार को चलाता हे । चह 
गी हे और री है के भीतर 'है। ओर 
दूर भी हे ओर निकट भी है। वह सब तर 'ह । ओर 
बाहर भी । हि 
परन्तु सव के पास होने पर भी बह यथार्थ में दूर है अर्थात 
यद्यपि काल ओर स्थान की अपेक्षा सब के निकट है तथापि सब 
~ ९ ~ ~ 
को प्राप्त नही है अर्थात्‌ उसका सब को- अनुभव नही होता । 
यह अनुभव केसे हो इसी का इस अध्याय, में उल्लेख किया 
,जायगा । . 
र ची श्र 
इश्वर प्राप्ति के तीन साधन बताये गये हैं । कर्म, उपासना और 
4 ह © ~ हँ _ नहीं 
ज्ञान | ये तीनो मिलकर ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं अकेले नहीं । वस्तुतः 
La क क ७ ७ ७९७ देखती; 
जिस प्रकार द.हिनी आंख ओर बांई आंख दोनों मिलकर ; 
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हैं और देखने के लिये दोनों आंखों का होना आवश्यक है इसी 
प्रकार अकेले कर्म या अकेली उपासना या अकेले ज्ञान से ईश्वर की 
प्राप्ति नही होती । यह तीनो साधन साथ साथ प्रयोग में लाने 
चाहिये | अलग अलग नहीं । अथात कोइ यह नही कह सकता कि 


पहले हम कमे कर ले फिर उपासना ओर फिर ,ज्ञान का अवलम्बन 


करें | इन तीनो का साथ साथ अवलम्बन करना पड़ेगा इसी का 
नाम इंश्वर-भक्ति है ओर इसी से अन्त मे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
क्म | 
पहले हस कर्म को लेते है जो ईश्वर भक्ति का पहला अङ्ग है । ' 
हम कर्म ओर फले की विवेचना करते हुये बता चुके हैँ कि मनुष्य 
को अच्छे कम करते रहना च.हिये । वेद्‌ मे बताया हे । 
कुवन्नेतेह कमाणि जिजीविषेच्छत ७ समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मे लिप्यते नरे ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य को आयु पर्यन्त उत्तम कर्म ही करते रहना 
चाहिये । यही उपाय है जिससे वह कर्म के बधन मे नही फसने 
पाता । 
बहुत से लोग समभते हैं कि वेदों मे कर्म की अवहेलना की गई 
है । यह अ्रम इनको ऐसे वाक्यो से हो जाता है जैसे । 
ऋते ज्ञानान्न युक्तिः 
अथोत ज्ञान के बिना मुक्ति नही होती । परन्तु वह यह नहीं 
सममाते कि बिना कमे के ज्ञान भी नही होता। इसी भ्रम मे पड़े. 
हुये बहुत से अपने को वेदान्ती कहने बाले चिसटा .हिलाते इधर 
उधर फिरा करते हैं और कर्म नहीं करते । 


यदि हम अपने शरीर पर दृष्टि डाले तो पता चलता है कि 


` इसमे ज्ञानेन्द्रियॉ और कर्मेन्द्रियॉ दोनों हें । आँख पैरो को चलने में. 
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सहायता देती है और पैर आँख को ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहॉ 
वह उत्तम उत्तम दृश्यों को देख कर अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सके । 
इस प्रकार ज्ञान ओर कर्म दोनो सिल कर एक दूसरे की उन्नति के 
कारण होते हैं । कभ कर्म पहले होता है कभी ज्ञान पहले। कभी 
तो ज्ञान के द्वारा हम कर्म करते हैं । कभी कर्म के द्वारा हमको ज्ञान 
की प्राप्ति होती है । 
कुछ लोगों का विचार है कि सांसारिक काथ्य करते हुये हम 
ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते | अतः वह संसार छोड़ कर ईश्वर 
'की खोज करते हैं मानो इश्वर संसार मे नही किन्तु इसके बाहर 
किसी स्थान में है | कुछ लोग समभते हैं कि जव तक हम कमे 
करते रहेंगे हमको इश्वर की सक्ति करने का अवसर न मिलेगा । 
परन्तु वेद इनका बिरोध करता है। वेद का उपदेश है कि विना कर्म 
किये हुये हमारा कल्याण हा ही नही सकता । 
जिस ससय से वच्चा उत्पन्न होता है उसी समय से उसका कर्म 
करना आरम्भ हो जाता है । यद्यपि बह स्वयं उन कमों का उत्तर- 
दाता नही हो सकता जो वह एसी छाटी अवस्था मे करता है जव 
उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती | तो भी उसके साता पिता तथा 
परिजनो के कर्मों का प्रभाव उसके आत्मा पर पड़ना आरम्भ हो 
जाता है । इसी लिये वैदिक संस्कारो के करने का उपदेश है । यज्ञ 
इत्यादि इसी लिए किये जाते है । जिससे वच्चे के आत्मा पर अच्छे 
प्रभाव पड़ें । यह शुभ संस्कार ही मनुष्य को आगामी जीवन में पुण्य 
“करने तथा पाप से बचने के योग्य बनाते हैं। और यही अन्त मे 
“मे उसको इश्वर की प्राप्ति कराते हैं | यहाँ हमने “अन्त से, शब्द 
प्रयुक्त किया है जिससे हमारा तात्पर्य झुक्ति से है। परन्तु यह नही 
समझना चाहिये कि सुक्ति से पहले इन कर्मों द्वारा ईश्वर की प्राप्ति 
_ नहीं होती । वस्तुतः जिस समय से अच्छे सस्कार आरम्भ होते हैं 
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उसी समय से इप्वर का अनुभव भी होना आरम्भ हो जाता है। 
इश्वर का अनुभव वस्तुतः भोजन के समान है जो शरीरको पुष्टि भी 
देता है और अधिक भोजन को ग्रहण करने की शक्ति भी प्रदान 
करता है । अथात अच्छे संस्कार पड़ते ही मनुष्य को इश्वर का 
अनुभव होने लगता है ओर यह इश्वर का अनुभव मनुष्य को पुण्य 
कम करने से सहायक होता है । पुण्य कम अपनी वारी से इश्वर के 
अनुभत्र को अधिक करते हें । यह अधिक अनुभव अधिक पुण्य 


"कर्मा मे सहायता करता है इस प्रकार अन्त को मोक्ष हो जाता 


है । वेद मे कहा है:-- 
त्रतेन दीक्षामामोति दीक्षयामझ्ञाति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणया श्रद्धामोप्रोति श्रद्धया सत्यामाप्यते ॥ 
अर्थात्‌ जव अच्छे कर्म करने का व्रत मनुष्य करता है तो उसको 
उस कर्म के करने का अधिकार प्राप्त होता है । अधिकार की प्राप्ति 
से योग्यता मिलती है ओर योग्यता के लाभ से श्रद्धा अथात्‌ उत्साह 
उत्पन्न होता है । श्रद्धा से सत्य का लाभ हाता है । 
श्री शक्रराचाये वेदान्त दर्शन के पहले सूत्र की व्याख्या करते 
हुये ब्रह्म जिज्ञासा के लिये चार वाते आवश्यक बताते हैं :-- 
( १ ) नित्यानित्य वस्तुविवेक;--श्रथोत्‌ यह निश्चय हो 
जाय कि कौन सी वस्तु नित्य है ओर कोन सी अनित्य 
( २ ) इहासुत्राथ भोगविराग!--अ्थात्‌ लौकिक ओर पार- 
जनौकिक सुखो के भोग से वैराग्य का उत्पन्न होना । 
( ३ ) शमदमादि साधन सम्पतः--अथोत्‌ ( शमदमादि 
रूपस्य साधनस्य सम्पत्‌ प्रकर्ष इति भामती ) शम दम आदि मन 
तथा इन्द्रियो को वश से करना । 
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( ४ ) सुमुक्षखं;---अथोत्‌ सोक्ष की इच्छा । 

परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि ब्रिना इश्वर भक्ति या ब्रह्म 
जिज्ञासा के उत्पन्न हुये ही नित्यानित्य का विवेक या शमदमादि, 
साधन सम्पत्‌ आदि साधनो का सम्पादन कोई कर सकेगा । नित्य. . 
ओर अनित्य का विवेक तो तभी होगा जब इश्वर को मनुष्य; 
पहचानने लगेगा । वस्तुतः नित्य ऑर अनित्य का विवेक तथा 
इश्वर का ज्ञान सनुष्य को साथ साथ ही होता है । जैसे दीपक से 
हम दीपक को भी देखते हे ओर अन्य वस्तुओं को भी । वही सूय्य 
का प्रकाश हमको सूर्य का भी पता देता है ओर अन्य वस्तुओं 
का भी । इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हमको ब्रह्म तथा अत्य वस्तुओं के 
विवेक मे भी सहायक होता है । इसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान की इच्छा 
के बिना न तो भोगो के वेराग्य हो सकता है न इन्द्रियों पर ही 
दमन हो सकता है। इसलिय यही कहना ठीक होगा कि यह सब 
साधन और साध्य का काम करते हैं । बच्चा आंख खोलते ही सूर्य के. 
प्रकाश को अ्रहण करने लगता है । परन्तु प्रचण्ड प्रकाशा के महण 
करने की उसमे शक्ति नहीं । सूयो फे कोमल से कोमल प्रकाश अथात 
परातःकालीन प्रकाश के ही कुछ कुछ प्रण करने की उसमे शक्ति 
हाती हे । परन्तु वह कोसल प्रकाश ही उसकी आंख मे अधिक 
प्रकाश ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता हे । इसी प्रकार ब्रह्म. , 
प्राप्ति की इच्छा का हाल है । 


बहुत से लोग सममते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म से कुछ 
सम्बन्ध नहीं । परन्तु यह उनकी भूल है | शंकराचाय्य लिखते हेः-- 
वेद एवाग्नि होत्रादीनां श्र यः साधनानामनित्यफलतां 
दशेयति “तद्यथेह कर्म चितोलोकः क्षीयते एवमेवामुत्र 


पुण्यचितोलोक; क्षीयते? (छांदोग्य ८ । १। ६) इत्यादि । 
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थीत वेद में अग्नि होत्र आदि श्रेय साधनों के फलों को 
अनित्यता का वणुन है जैसे छान्दाग्य मे लिखा हे कि जैसे इस 
लोक के लिये किये हुये कर्णं का फल क्षीण हो जाता है इसी प्रकार 
दूसरे लोक के लिये किये हुये पुण्य का फल भी क्षीण हो जाता है।” 


परन्तु फिर अग्नि होत्र आदि को भी श्रय साधन क्‍यों 
कहा? यदि मद्यपान, पर-स्त्री-यमन, आदि कर्मा के फल की भांति 
अग्निहोत्र आदि कर्मों का फल भी अनित्य है तो फिर इनके करने 
' की क्या आवश्यकता है? इनको श्रेय कहन॑ का क्या प्रयोजन है ? 
अवश्य है? वह दोनो कर्म एक से नही हैं। एक कर्म हमको इश्वर की 
प्राप्ति की ओर ले जाता है। दूसरा हमको उस साग से हटाता है। 
साधन उरी समय तक रहता है जब तक साध्य की प्राप्ति नही 
-होती । साध्य की 'प्राप्ति हुई नही और सांधन नष्ट हुआ नही । 
खाना पकाने के पश्चात्‌ ही चूल्हे को आग बुमा दी जाती है। 
क्योकि साध्य की प्राप्ति हो चुकी । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
चूल्हे की अग्नि अनित्य थी अतः उनका जलना ही निष्प्रयोजन 
था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ठीक कहती है कि इन कर्मों का फल क्षीण 
हो जाता है. परन्तु फल के च्तीण होत हुये भी वह अपना अथात्‌ 
साधन का काम कर ही जाता है। 
हमारे जीवन के सभी शुभ कर्म जो इश्त्रर प्राप्ति की इच्छा से 
` किये जाते हैं हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हैं | इसके विना हम 
- इश्वर प्राप्ति के साधनों का सम्पादन नही कर सकते । इनमें से 
कुछ तो दूरस्थ साधन हैं कुछ निकटस्थ । परन्तु मनुष्य साधन से 
जितना ही दूर होगा उतना ही उसको दूरस्थ साधनो का प्रयोग 
करना पड़ेगा । इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते 
कल्पना कीजिये कि हमको कोल्हापुर से कलकत्ते जाना है । 
नकलकत्ता यहां से दूर है । अतएव प्रथम तो'सुझे एक तांगा करके 
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स्टेशन पहुँचना चाहिये फिर वहां से टिकट लेकर मिरेज की गाड़ी. 
में बैठना चाहिये । फिर अनेक स्टेशनों: के पार करते हुये और 
कई स्टेशनों पर रेलगाड़ी बदलते हुये कलकत्ते पहुँचना होगा । मार्ग 
में कई स्थानों पर भोजन करना तथा स्नान आदि भी करना पड़ेगा । 
यह सब साधन हैं एक साव्य अथात कलकत्ते पहुँचने का । परन्तु 
इनमे कुछ दूरस्थ हैं ओर कुछ निकटख । अर्थात्‌ सिरेज स्टेशन से 
में कलकत्ते के बजाय दूसरे स्थानो को भी जा सकता हूँ । परन्तु 
कलकत्ता स्टेशन पर पहुच कर अन्य स्थानों पर जाने की 
सन्भावना कस है। खाना खाना भी कलकत्ते पहुँचने का एक. 
साधन है क्योकि बिना खाना खाये कलकत्ता पहुंचना असम्भव 
होता । परन्तु वही खाना चोरी करने का भी साधन हो सकता है । 
अतः निश्चय यह हुआ कि वह सब काम जो एक साध्य तक ले 
जा सकते हैं उस समय उसके साधन कहलाते हैं जब वह साध्य को 
दृष्टि मे रखते हुए किये जाते हे । अर्थात्‌ साधन के लिये दो शर्ते 
जरूरी हैं :-- 

( १ ) उसमे साध्य तक पहुँचाने की योग्यता हो । 

( २) उसका अवलम्बन साध्य का दृष्टि से रख कर किया 
यया हो । 

यदि इनमें से किसी शत का अभाव है तो वह सांधन नही 
है । सुने कलकत्त जाने के लिये भिरेज स्टेशन को जाना है । परंतु, 
मेरी दृष्टि मिरेज के बजाय कलकत्ते पर ही लगी हुई है। मित्र 
पूछते हैं “कहां जाते हो १? मै कहता हूँ “कलकत्ते को ।” मै यह. 
नहीं कहता कि मिरेज को जा रहा हूँ ।? यद्यपि मै मिरेज को ही जा 
रहा हूँ परन्तु मेरा लक्ष्य कलकत्तो पर है । 

इस प्रकार सांसारिक काम हैं। हस चार प्रकार के काम: 


करते है :— 
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( १ ) कुछ कास ऐसे जो इंश्वर प्राप्ति कराने की योग्यता 
रखते हैं ओर इसलिये किये जाते है हमको इश्वर प्राप्ति हो। 
जैसे दान देना, विद्या पढ़ना, दूसरे का उपकार करना । 

(२) कुछ काम ऐसे हैं जो इश्वर प्राप्ति कराने की योग्यता 


» तो रखते है परन्तु इस उद्देश्य से नही किये जाते। जैसे 


यश के लिये दान देना यां किसी स्वार्थ के लिये दूसरे की सहायता 
करना । 

(३) कुछ काम इंश्वर-प्राप्ति की इच्छा से किये जाते हैं परन्तु 
उनमे ईश्वर-प्राप्ति कराने की योग्यता नही । जैसे मृत्ति पूजना, 
अथवा किसी पशु को वलि देना । 

(४) ऐसे काम जो न तो इंश्वर-प्रप्ति कराने के योग्य 
हैं न वह इस उद्देश्य से ही किये जाते है। जैसे चोरी, डाका 
आदि । 

तीसरी ओर चौथी कोटि के कास नतो ससार को लाभही 
पहुँचाते हैं न कर्म करने वाले के आत्मा को उच्च कर सकते 
है । यह निषिद्ध हैं ओर इनसे व्यक्ति तथा सोसायटी सभी की 
हानि होती है । * 

दूसरी कोटि के कास मनुष्य को इश्वर की प्राप्ति तो नही 
कराते परन्तु वह उसको इंश्वर-प्राप्ति के निकट अवश्य ले आते 
है । बह शुभ काम करता है। परन्तु सकाम भाव से । उसमे शुभ 
काम के लिये रुचि उत्पन्न हो जाती है ओर निषिद्ध कर्म उसके 
आत्मा पर बुरे सस्कार नही डाल सकते | स्वार्थवश पुण्य करने 
के कारण उसको सन्माग से विचलित होने का भय अवश्य हे । 
उसी प्रकार जेसे मिरज पहुँच कर सम्भव है कि मे कलकत्ते के - 
बजाय दूसरे स्थान को चल पड़. । परन्तु यह भी सम्भव हे किं. 
बिना कलकत्ते जाने के उद्देश्य के भी मै मिरेज पहुँच कर किसी 
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“बात की प्रेरणा से कलकत्ते चल पड़े १ क्योकि मिरेज कोल्हापुर 
की अपेक्षा कलकत्ते से निकट है। 


' सकाम अर्थात स्वार्थ वश पुण्य करने वाला मनुष्य इश्वर 
:आप्ति के अधिक निकट है उस पुरुष की अपेक्षा जो निषिद्ध कम 
कर.रहा है । इसमें सन्देह नही कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ के ऊपर 
' दिये वाक्य के अनुसार सक्राम कर्मों का फल क्षीण अवश्य होगा । 
परन्तु वह कमे मनुष्य को इश्वर अनुभव के निकट ले आवेंगे । 
इसलिये यज्ञ आदि करना व्यर्थ नहीं किन्तु परमावश्यक है । 
“क्योंकि इनसे आत्मा पर अच्छे संस्कार पड़ेंगे । यदि इनको न 
` ,किया जाय ता मनुष्य आगे चलने के योग्य नही हो सकेगा । 
कल्पना कीजिये कि भोजन करना मनुष्य त्याग दे । तो थोडे दिनों 
- मे उसका शरीर निबल हो जायगा । मस्तिष्क चक्कर करने लगेगा । 
फिर क्या उसमे मुमुक्तत्व की योग्यता रहेगी ? क्या यह योग का 
-साधन कर सकेगा ? कदापि नही । इसी प्रकार अन्य सांसारिक 
शुभ कर्मो का हाल है। जो मनुष्य बिना इन कर्मों के इश्वर, प्राप्ति 
करना चाहता है वह भ्रम में है उसको ईश्वर प्राप्ति तो क्या 
“उसका निकट भी प्राप्त नहीं हो सकेगा । - 
वष्ट शुभ कर्म कया हैं. । 
(१) पञश्चमहायज्ञादि यज्ञ करना | 
(२ ) अपने निवोह के लिये शुभ शकम करना । 
(३) दान करना । 
(४) दूसरे जीवों के दुःख दूर करने ,के लिये उपाय 
सोचना । 
इन - चार केटियों के अन्तर्गत सब काम आ जाते हैं जो 
- मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के निकट ले जाते हैं | | 
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परन्तु यदि यह इश्वर-प्राप्ति को दृष्टि में रख कर किये जाते 
हें तो ईश्वर-प्राप्वि सुगम हो जाती है ओर वहकने का भय नही 
रहता । यदि यह इश्वर-प्राप्ति के लक्ष्य से रख कर नही किये जाते 
-तो प्रथम तो चहकने का भय होता है । दूसरे आत्मा म मुमुच्त्व 
उत्पन्न नहा होता और त नित्यानित्य विवेक मे ही कुछ सहायता 
मिल सकती है । 
हम कुछ मनुष्या को देखते हें कि वह केवल होम आदि के 
ही कसं काण्ड समझते है । बह नित्य प्रत.काल उठ कर सन्ध्या 
करते है, हवन करते है, अन्य यज्ञो मे भी भाग लेते हे परन्तु न 
ता वह अपने नित्राह के लिये शुभ कर्म करते हैं, न दान देते ओर 
न ही वह सामाजिक दुःख के दूर करने का प्रयत्न करत हे । ऐसे 
पुरुष कभी उन्नति नहीं कर सकते । यह कर्म काण्ड नही, पाखण्ड 
काण्ड है । हाम आदि करना पाखण्ड नहीं है । परन्तु अपने 
कत्त व्यो को वही तक सीमित करना वड़ा पाखण्ड है हिन्दू जाति 
मे आजकल ऐसा पाखण्ड चहत है। हाम आदि कमकाण्ड के अंग 
मात्र हैं| बहू आवश्यक अंग अवश्य हे परन्तु बहुत बड़ा अग नही 
हैं| जा मचुष्य खेत जोत कर छोड देता है ओर उसमे बीज नहीं 
योता वह मूख ओर पाखण्डी है क्योकि यद्यपि खेत जेतना कृषि 
का आवश्यक भाग था परन्तु बहुत बड़ा भाग नही था । पञ्च 
महायज्ञ करना एक प्रकार से अपने आत्मक्षेत्र के अन्य कार्य्यों के 
लिये तैयार करता है । 
गृहस्थ धर्म का पालन करना, सन्तानोत्पत्ति, तथा परिबार के 
पालन के लिये धनोपाजन, यह भी कर्मकाण्ड का एक मुख्य अंग है । 
विवाह करना स्वयं स्वार्थत्ता के आगे एक पग बढ़ाना तथा शाम 
दम आदि का अभ्यास करना है । यदि गृहस्थधर्म के पालन का 
विचार छोड़ दिया जाय | यदि परिवार के पालन को चिन्ता न रहे 
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` तो मनुष्य के बहुत से अनुभवों की प्राप्ति न. हो जो, उसकी उन्नति 
के लिये आवश्यक है । स्मृतियाँ तथा धर्म शास्त्रों में चातुर्वण्यं ओर 
चतुराश्रस की व्यवस्था तथा उनके कत्त व्यो का निर्देश इसीलिये 
है कि वह न-केवल अभ्युद्य की ही पर्याप्त कराते हैं किन्तु ' उसके. 
साथ ही साथ निश्रेयस के लिये भी साधन होते हैं, उदारता, कास-- 
लता तथा प्रेम का विकास गृहस्थ के भीतर ही होता है । यह वास्त-, 
विक प्रेम या परापकार की पहली सीढ़ी है। एक पत्नी-ब्रत तथा 
एक स्त्रीत्रत मनुष्य को सिखाता है कि अपने को दूसरे के लिये: 
भूल जाने ओर अपने आरास को दूसरो के आराम के लिये त्यागः 
देने की क्या आवश्यकता है । यदि विवाह का शुभ संस्कार न हो 
तो मनुष्य इन्द्रिय-दूसन कर ही नहीं सकता । व्यभिचार तथा 
:उच्छुङ्खलवा से मनुष्य को रोकने का विवाह और गृहस्थाश्रम, 
एक उत्कृष्ट साधन है। जिस समय स्त्री सन्तान को उत्पन्न करती. 
हे उसी समय उसके हृदय से सातृ-प्रेम का अपूर्व और स्तार्थ-रहित, 
स्रोत'वहने लगता है । इस शुद्ध प्रेम की उपमा किसो अन्य से. 
नही दी जा सक्रती । यदि पति के लिये प्रेम मे कुछ कुछ, 
खार्थता तथा विलासता की गन्ध भी ।आती हो ते वह गन्ध 
सन्तानोत्पति के साथ सव था जाती रहती है। इसी प्रकार 
गृहस्थ मनुप्य अपने सम्बन्ध को अपने आत्मा से ऊपर उठा कर 
अन्य प्राणियों तक ले जाता है। वह एक वृत्त बनाता है जिसका 
वह स्वयं केन्द्र हे परन्तु उसकी स्त्री बच्चे तथा अन्य सम्बन्धी एकः 
. „ परिधि हैं । | 

यदि गृहस्थाश्रम शास्त्रोक्त रीति से व्यतीत किया जाय तो यह 

_ परिधि शनै: २ बढ़ने लगती है । गृहस्थ का धर्म है कि वह दान दे 
'अथोत्‌ अपना सुख त्याग कर कुछ सुख की सामग्री को दूसरों के 


- दशिधीजाग्रए मे न करे^ हान/का0विजांश|। $ले। (ही! हमको 
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"अनुभव होने लगता है कि जो परिधि हमने अपने वाल वच्चो तक 
ही खीची थी, वह श्ष॒द्र है। वह अनुदार है। इसको बढ़ाने की 
आवश्यकता है | स्त्री तथा बच्चों के अतिरिक्त अन्य भी ऐसी 
व्यक्तियां हे जिनसे हमले सम्बन्ध होना चाहिये । इनकी “उन्नति मे 
ही अपनी उन्नति समनी चाहिये । जव तक दुखी हे हमको सुखी 
होने का छावसर न मिलेगा । जव नक वह दूपित या अशुद्ध हैं हम 
` यक्ष करते या देवालया में इश्वर का ध्यान करते हुये भी अदूपित 
या जुद्ध न रह सकेंगे । जब तक उनमे पवित्रता न आवेगी हमारा 
आत्मा उन्नति का प्राप्त न हाया। इस प्रकार 'गृहस्थ धर्म के अन्य 
कार्य्यो के साथ साथ ही दान या परोपकार भी कत्तव्य हो जाता है । 


जा लोग ग्रह समभते हैं कि हमको दूसरा से कया, हम खय 
शुद्ध तथा मात्मा बने रहें, बह्‌ सृष्टि के काय्य-क्रम को ही नहीं 
समभते । समुद्र का एक विन्दु यदि चाहे कि में सवय अन्य 
विन्दुओ की बुराई या भलाई को महण न करू तो यह असम्भव 
है | प्रलय अवसा मे अनन्त जीव एक दूसरे से अलग थे । वह 
एके दूसरे के विपय मे सर्वथा डानभिज्ञ तथा असम्वद्क थे । परन्तु 
ईश्वर ने सृष्टि का इसलिये रचा कि वह जीव इस प्रकार असम्वद्ध 
न रहें । सृष्टि को रचना अथवा शरीर निर्माण ही जीवा के परस्पर 
निकट आने का एक मागे है । प्रत्येक चेतन का दूसरे चेतनो के 
साथ साक्षात्‌ सम्वन्ध नही हो सकता उसके लिये चेतनो को उन्नति 
के शिखर पर पहुँचना चाहिये । जिन्होंने कभी उन्नति नही की 
परन्तु करना चाहते है उनको अवश्य एक दूसरे को साथ शरीर, 
द्वारा सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा | यही तो कारण है कि मनुष्य की 
उत्पत्ति की एक विशेष रीति निर्माण की गई है । फिर अन्य 
प्राणियों के साथ भी हम अपने शरीरो द्वारा ही सम्बन्ध जोड़त हैं । 
मुझे शरीर को पुष्ट रखने के लिये खाने की आवश्यकता है | खाना 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


'आस्तिकवाद |॥॥॥॥//,/॥२४,/॥॥॥॥५॥॥/१/४/.॥९ . २७२ 


उत्पन्न करने के लिये खेती की आवश्यकता है। खेती के लिये" 
लोहार की । लोहार के लिये खान खोदने वाले की | खान खोदने . 
के लिये भूगभ विद्या की । मूगभ विद्या को उन्नत करने के लिये 
अन्य विद्वानों की । इस प्रकार यह शइङ्कला यहां तक बढ़ती है कि 
हमारा सम्बन्ध सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से हा जाता है। इसी को 
सभ्यता अथोत परस्परतंत्रता कहते है! गृहस्थ आश्रम मे इस 
सम्बन्ध मे अपनी आवश्यकताओं अथवा साथे का लवलेश होता 
है। परन्तु यही सम्बन्ध आरो चल कर इस सीमा तक पहुँच जाता 
है कि आत्मा से आवाज आने लगवी,है कि, 


आयं निज; परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुधैव कुड्म्वकम्‌ ॥ 

जब मनुष्य का हृदय इतना उदार हो गया तो वह _ कर्मकाण्ड 

की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है ! वह अपने समस्त जीवन को : 
. परोपकार मे लगा देता है। उस समय उस ईश्वर का! अनुभव न 


केवल आपने ही आत्मा मे होता है किन्तु प्रत्येक आत्मा मे वह 
उसी का प्रकाश देखता है । 


शुनि चेव श्वपाके चेव पणिइतो समदशनः । (गीता) 
हम ऊपर कह चुके हैं कि सांसारिक व्यापार ईश्वर प्राप्ति के. 
दूरस्थ साधन हैं । परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि इनके! छोड़कर ” 
हम किंसी छोटे मागे का अवलम्बन कर सकते हैं । यदि एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक पहुँचने के दो मार्ग हो एक सो कास ओर 
दूसरा पचास कोस । तो एक सो कोस के मार्ग को अवश्य त्याग देना 
- चाहिये । परन्तु वस्तुतः इश्वर प्राप्ति का कोई सीधा मार्ग है नही । 
जा सीढ़ी के जिस दण्डे पर है उसको उसी दण्डे से चाटी तंक का : 
अन्तर नाप लेना चाहिये । यदि कोंड मनुष्य इतना उदार हो गया 
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है कि विना गृह्य का अवलम्बन किये ही उसको समस्त सांष्ट 
अपना कुटुम्व प्रतीत होने लगी है ता वह गृहखियो की अपेक्षा 
आगे है । ऐसे मनुष्य को गृह मे फँस कर पीछे की ओर लौटना 
नही चाहिये । अन्यथा वह अपने साध्य से और दूर हो जायगा । 
परन्तु यदि मनुष्य का हृदय इतना विकसित नहीं है तो केबल 
लोक-लब्जा अथवा अन्य प्रलोभनो मे फँस कर उसे गृहस्थ का 
कभी त्याग नहीं करना चाहिये । आजकल हिन्द जाति मे जो 
साधुओं तथा सन्यासियो की भरमार है बह वस्तुतः सद्‌-गृहस्थियो 
की अपेक्षा ईश्वर-प्राप्ति से बहुत दूर हें। गृहस्थ-पुरुष कम से 
कम अपने परिवार के लिये ते अवश्य ही स्वाथ त्याग करता है 
रन्तु इन साधुओ के वृत्त की परिधि ता इनके आत्मा से १ इश्च 
भी अगि नही बढ़ती । यह भोग विलास करते हैँ परन्तु अपनी 
कमाइ स नहीं इन्द्रिया के भोगों मे लिप्त रहते हे परन्तु किन्ही 
अन्य प्राणिया की चिन्ता नही करते । आजकल के साधु तथा 
साधुनियो की कथायें ऐसी भयङ्कर हैं कि हम उनमे ओर चोर 
डाकुओं मे काई भेद कर ही नही सकते । इनकी आत्मा अधम से 
"अवम गृहस्थिया से भी नीच हैं। वह सभी भोगना चाहते हें 
परन्तु गृहस्थ के कत्तव्यां का भार अपने सिर पर नही लेना 
वाहते । यह केवल कमकाणड के महत्व का न समझने के कारण 
होता है |] 
आश्रय को चात हे कि भारतवर्ष के साधु-सन्यासी गीता को 
अपना परम थामिंक पुस्तक मानते हुये भी कर्म की श्रवहेलना करते हैं । 
शायद ही ऐसा कोई साधु पाश्रोगे जो गीता को किसी न किसी रूप में न 
पढ़ता हो परन्तु शायद ही ऐसा कोई साधु हो जो कमपरायणता अपना 
कत्तव्य समझता हो | यह लोग गीता को पाठ मात्र पढ़ते हें ऑर उसके 
ऊपर कभी विचार नही करते । गीता कहती दे -> 
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कम काण्ड के विषय मे दो बड़ी भूलें है । कुछ लोग तो केवल 
कुछ आडस्वरो को ही कम काण्ड समझते हैं ओर कुछ कर्मकाण्ड 
को इश्वर प्राप्ति के लिये सवंथा' अनावश्यक समझते हे । पहले - 
विचार ने तो हिन्दू-जाति से अभिमानी ओर मत्सरी पशिडतो की 
संख्या को बढ़ाया है जो अपने का शुद्ध रखना ही अपने कत्तव्यो 
की इति श्री समभते है । दूसरी भूल ने लाखो झूठे पाखएडी ओर 
अचार-अ्रट्ठ सन्यासियो का आधिक्य किया है । इस प्रकार दो बड़े 
दल जो अपनी तथा अपनी जाति की उन्नति के बहुत वड़े साधन 
हो सकते थे उसके पतन कां हेतु बन रहे है | 
पण्डित लोग सममे हैं कि यदि उन्होन किसी अधम जाति तक 
वेदो का प्रकाश पहुँचाया, यदि उन्होन ईश्वर की पूजा करने से 
पहले किसी अस्पृश्य जाति को छू लिया, यदि उनके पूजा के स्थानो में 
अन्य जाति वाले चले गये तो उनको झट पातक लग जायगा । यदि 
उनके सिताय समस्त संसार झूठ बोलने, अनाचार करने, अज्ञान में 
डूबे रहने, यज्ञ आदि शुभ कर्मा से वञ्चित रहने रूपी घोर अन्धकार _ 
मे डूबा रहा तो परमात्मा अपने निकट आने का द्वार उनके लिये 
खोल देंग ओर उनक्रो खर्ग-यास तक पहुँचने के लिये कोई कठिनाई _ 
नही पड़ेगी । परन्तु कितनी मूखेता है ? कितना भ्रस है ? हे मूख 


eee की नी 


कम त्रह्लोद्ठव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्ववम्‌ । 

तस्मात्सर्वं गतं त्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ । १५ 

नियत कुछ कर्मेत््म कर्म ज्यायोद्यकमेण । 

शरीर यात्राति चते न प्रसिदये यद कमेण । ३ । ८ 

अर्थात्‌ कमे करना वेदों की आज्ञा हैं ओर वेद ईश्वर वाक्य है । इस 
लिये कर्म की श्रेठता है । हे अजु न कर्म अवश्य करना चाहिये। कर्म करना 
कम न करने से भेट हे । कर्मे बिना किये तो शरीर यात्रा भी नही हो 
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जीव ! तू समझता है कि संसार भर मे अज्ञान-रूपी अन्धकार 
छाया रहे ओर प्रक्राश तुझ तक पहुँचता ही रहेगा ? संसार भर मे 
अधर्मः रूपी रोग के काटो की भरमार हो जाय ओर तू स्वस्थ्य 
रहेगा, संसार भर का वायुमण्डल दुराचार से भर जाय ओर तुझ पर 
उसका कुछ प्रभाव न पडेगा, ससार छावनति के घोर रसातल को 
चला जाय ओर तू उन्नति के शिखिर पर ही बैठा रहेगा ? नही ? 
नहीं ! कदायि नही ! जा संसार को अज्ञात सय रखना चाहता है उसे 
ज्ञान कभी नही आ सकता, जो दूसरों को अत्नुद्ध देखते हुये डनको 
जुद्ध करने का प्रयत्न नही करता, उसे स्वय अशुद्ध रहना पड़ेगा । 
जो दूसरा को नीच ओर अस्पृश्य रखना चाहता है, वह एक दिन 
स्वय' अस्पृश्य हो जायगा । जा दूसरा को धमात्मा धनाने का 
चिन्तमच नही करता वह स्त्य धार्मिक नही हा सकता? जो 
दूसरा को गिराना चाहता है वह स्वयं सी अवश्य गिरेगा । इृश्यर 


"ने समस्त सृष्टि को एक घनिष्ट सम्बन्ध के सूत्र मे पुरादिया हे । सूत्र 


टूटते ही दाने भूमि पर गिर पड़ते हैं। इसलिये आवश्यकता है 
कि कस के सम का समझ कर इस सूत्र को सुच्ढ किया जाय । 
कसकाण्ड की अवहेलना मत करो ओर न पाखण्ड-काएड को 

ही कग काण्ड समभा । हां इस वात का अवश्य ध्यान रक्खो कि 
जा जुम कस करा उसको इश्वर प्राप्ति का साधन मात्र समझो । 
साधन को साध्य समझ लेने से उन्नति रुक जाती है ओर अभीष्ट 
फल की प्राप्ति नहीं हाती । इसलिये गीता मे कहा हैः-- 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्तया करोति यः । 

लिप्यते न स पापेन पक्षपत्रमिबांभसा ॥ 

कायेन मनसा बुद्धया केवरलार द्रियरपि । 

योगिनः कर्म कुव न्ति संगं त्यक्तबाऽत्मशु्धये । 


१०,११ 
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` अर्थात जो पुरुष ब्रह्म पर लक्ष्य रखता हुआ कर्म करता है 
वह जल मे कसल के समान कमा मे नही फसता। योगी लोग 
शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से फल की आकांक्षा छोड़ कर कर्मे 
करते हैं । उनका लक्ष्य केवल आत्मा की शुद्धि पर होता है। बीच 
में होने वाले छोटे छोटे फलो की वह परवाह नहीं करते । जो गेहूँ के 
लिये खेती करता है उसको भूसा साथ से सिल जाता है। इसी प्रकार 
जो आत्म-शुद्धि के लिये कम करते हे उनके 'आत्म-शुद्धि के साथ साथ 
सांसारिक झुखों की भी प्राप्ति हो जाती है । परन्तु परम आवश्यक 
बात यह्‌ है कि कस काण्ड का पालन करते हुये हम अपना ध्येय 
पर लक्ष्य रक्‍खें । इसके 'लिये कसं-कारड के साथ ज्ञान-काणड 
तथा उपासना काण्ड की आवश्यकता है। | 

जान-काण्ड 
ज्ञान-कारड मनुष्य को लक्ष्य की स्मृति दिलाता रहता है । 
मनुष्य कमे काण्ड सें लिप्त होने नहीं पाता। उसका निश्चय हो 
जाता है कि जो कुछ में कर रहा हूं वह शुभ है, श्रेय है, आवश्यक 
है, परन्तु फिर भी साधन है। साध्य नहीं । सीढ़ी है, चोटी नहीं । 
ज्ञान के अभाव मे लोग साधन को ही साध्य समझ लेते हैं । जिसने 
रेलगाड़ी को अपना घर समक लिया, जो स्टेशन आने पर भी 
शं 
उससे उतरना नहीं चाहता वह मूर्ख है महामूखे है। जो सीढ़ी के 
दुणडो के पकड़े बैठा हुआ है उसकी बुद्धि के लिये क्या कहा जाय ? 
परन्तु यह सब कुछ उसी समय होगा जब हम अपने ज्ञान का वुद्धि. 
करें | 
ईश्वर के ज्ञान प्राप्त करने के निम्नलिखित साधन हैं :--- 


[ १ | सुष्टि-रचना का ज्ञान--हम पिछले कई अध्यायो 
, मे अनेक खलो पर बतां चुके हैं कि सष्टि-र्चना से जिससे हमारे: 
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शरीर की रचना भी शामिल है ईश्वर के अनेक शुणों का प्रकाश 
हाता है । यदि हम अपनी उंगली उठाकर ही उस पर विचार करने 
लगे' तो हमको उसमे इश्वर की अपार-महिसा का प्रकाश मिल 
जाता है। 


[ २ ] वेदादि सच्छास्त्रो का अध्ययन---जिनसें ईश्वर 
के विपय में अनेक उपदेश है । 

[ ३ | सदृशुरुओं का उपदेश तथा सत्‌ पुरुषों का 
संग । 

“जा मनुष्य ईश्वर-प्राप्ति करना चाहता है उसको अपने दिनों 
का कुछ न कुछ भाग अवश्य इन तीनो साधनो के सम्पादन में व्यय 
करना चाहिये । हम सृष्टि रचनां को नित्य प्रति देखते हैं परन्तु, 
उस दृष्टि स नही जा इश्वर प्रेमी की होती है । सायस सभी पढ़ते 
हे परन्तु उनकी दृष्टि सृष्टि के नियमों के आगे चल कर उसके 
नियन्ता तक नहीं जाती । कल्पना करो कि तुम विदेश स यात्रा 
करते हुये अपने घर के स्टेशन पर पहुचते हा। तुम्हारी माता 
तुम्हारी प्रतीक्षा म स्टेशन पर पहु चते हा । तुम्हारी साता तुम्हारी 
प्रतीक्षा म स्टेशन पर आई हुई है जिस दृष्टि से बह माता 
रेलगाड़ी की ओर देखेगी वह दृष्टि अन्य किसी की न होगी । गाड़ी 
स्टेशन पर आती है। गाड़ी के इजन, गाडी के डिब्बे, गाड़ी की 
गति सभी का उसकी दृष्टि मे तुम से सम्बन्ध है | उसके, लिये 
गाड़ी एक प्यारी वस्तु है, गाड़ी के लिये नही किन्तु उस 
प्यारे के लिये जिसको वह गाड़ी ला रही है। वही गाड़ी 'आवे 
ओर यदि तुम उसमे न हो तो गाड़ी की समस्त शोभा उसके लिये 
फीकी है | इसी प्रकार जब ठुम सृष्टि की ओर देखते हो ता अपने: 

° प्यारे को दृष्टि मे रख कर देखो । पहाड़ों की ऊँची शिखरे, समुद्र 
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"की तरङ्ग, नदी का बहाव; सूचय) चन्द्र की गति, सभी में तुम 
` इश्वर का प्रकाश देख सरो । एक फार्सी कवि कहता है । 
कि वचश्मानि दिल मुबीं जुज़ दोस्त । 
इचि बीनी विदां कि मज़हरे आस्त ॥# 
इसी विषय मे माणडूवयोपनिषत्‌ कहती है :-- 
ओमित्येतदक्षरषिद ७ तस्योपव्यार्यामनम्‌ | 
अर्थात यह समस्त जगत उस ईश्वर कां उप-व्याख्यान है । 

» परन्तु प्रत्येक को यह उपव्याख्यान सूझ नही पड़ता । इसके 
"लिये अभ्यास करना ' पड़ता है । बच्चे को छोटेपन से ही प्रत्येक 
“वस्तु का इश्वर से सम्बन्ध बताते रहना चाहिये । उसके आत्म 
पर आरम्भ से ही ऐस संस्कार अंकित करने चाहिये कि इश्वर 
सब से व्यापक है वह ' हमको प्रत्येक वस्तु देता है । इत्यादि 
इत्यादि । वस्तुतः नित्यानित्यविवेक का क्या अर्थ है? यही न कि 
-हमको यह पहचान हो जाय कि नित्य क्या वस्तु है और अनित्य क्या ९ 
जब तक हस अनित्य वस्तुओ मे नित्य का चमत्कार नहीं देखते 
उस समय तक हम ज्ञानी नही कहला सकते । जो कुछ हमको नाम 
रूप दृष्ट पड़ता है वह सब अनित्य है परन्तु मिथ्या नहीं हे । वह भी 

नत्य का प्रकाश है नित्य का उपव्याख्यान है | मिथ्या वस्तु सत्य 
वस्तु का उपव्याख्यान नही हो सकती । इसलिये, संसार में जो 
कुछ दीखता है वह मिथ्या नही किन्तु सत्य है । 

बहुत से लोग समभते हैं कि वेद आदि शास्त्रो को पढ़ना 
-डशवर-प्राप्ति का साधक नही किन्तु बाधक है। वह सन्तो के 
` अनेक वचनो को उद्धत करते हैं जिनमे शास्त्रो के पढ़ने का या 


# हृदय की आख से अपने प्यारे के सिवाय किसी को मत देखो } 
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तो निषेध किया गया है या उनकी अवहेलना की गई है । बहुत 
से वेदों ओर उपनिषदों के वाक्यों से सिद्ध करते हे कि शास्त्रो 
"का पढ़ना ईश्वर-प्राप्ति के - लिये व्यर्थ है :--जैसे वेद मे 
लिखा है :-- 
- यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति । 
अर्थात्‌ जो ईश्वर को नहीं जानता वह वेद पढ़ कर कया 
"करेगा ! 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहना श्र तन । 
यमेवेष इशुते तन लभ्यस्तस्यष आंत्मा विद्वणुत तचुस्वास्‌॥ 
( मुणकापनिषत्‌ ३।२।३ ) 
अथात्‌ यह आत्मा न तो कथाओं से प्राप्त होता है न बुद्धि 
से न वेदो के श्रवण से। जो इश्वर का वरण करता है उसी को 
उसकी प्राप्ति होती है। 
इसी उपनिषदू मे लिखा है :-- 
ठर विद्य वेदितव्ये इति हस्म ब्रह्मविदो वदन्ति परो 
. "चैवापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामयेदोऽधवेदः 
शिक्षा कल्पो व्याकरणां 'निरुक्ते छन्दो ज्योतिपमिति । 
आथ परा यया ददक्षरमधिगस्यते ॥ | शुणडकोपनिपत्‌ 
१।१।४,५१ 
अथोत्‌ दो विद्यायें हैं एक अपरा जिसमे वेदादि का अध्ययन 
है ओर दूसरी परा जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। यहाँ 
'वेंदो को परा विद्या से सम्मिलित नहीं किया है । इसलिये जिन 
लोगों की इच्छा इश्वर प्राप्ति की है उनको वेदों से क्या प्रयोजन | 


णक उद का कवि हे 
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किताबों में घरा क्या है. बहुत लिख लिख के थो डालो ।' 
` हमारे दिल पे नक्शे कलहजर हे तेरा फरमाना ॥' 

इसी बातत के अनुसार हजारो साधु लोग चिमटा हिलाते _ 
फिरा करते हैं। उनसे यदि पूछो “कुछ पढे हो ?” तो कहते - 
है “हमको पढ़ कर क्या करना? हम तो केवल राम नाम 

जपते हैं ।?? ई 

परन्तु यह एक दोष है । वस्तुतः वेदादि सच्छास्त्रों केः बिना . 
इश्वर का ठीक ज्ञान नही हो सकता । और जब तक ज्ञान न हो 
उस समय तक इश्वर की प्राप्ति कैसे होगी ? हम एक स्थान पर ' 
लिख चुके हैं कि मिथ्या-ज्ञान से केवल ईश्वर इश्वर कहने मात्र से 
ज्ञान न होगा । सन्तों ने कई स्थानो पर जो वेदो की अवहेलना की 
है वह उनको सूल है या उनका तात्पय दूसरा है । बहुत से सन्त 
तो ऐसे हो गये है जो स्वय' विद्वान्‌ न थे । केवल उनके बहुत से 
अनुयायी हो गये। अतः उन्होने अपनी बुद्धि तथा योग्यता के 
अनुसार जैसा मनमें आया वैसा उपदेश कर दिया । अनेक स्थानो 
पर उनके ग्रन्थो या उनकी वाणियों मे परस्पर विरोधं मिलता है । 
उनके उद्देश्य भले भी हों तो भी हम उनको प्रमाण नही मान 
सकते । यदि वही सन्त वेदादि पुस्तको को पढ़े होते तो उनके. 
, आत्मा को अधिक शान्ति होती । 

बहुत से अन्धविश्वासी अनुयायियो में एक दोष है । वह'किसी 
सनुष्य की अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ उसकी बुराइयों का 
भी अनुकरण करने लगते हैं। जैसे यदि किसी साधु को भोग 
विलास से विरक्त पाया तो उसके वचन भी मानने लगे । यह भूल 
, हैं। सम्भव है कि उसको वैराग हो परन्तु ज्ञान न हो । या ज्ञान हो 
और वैराग न हो । यदि वैराग हुआ ओर ज्ञान न हुआ तो संसार 


'से जूति सि जार सल पके सिस [द लाह्ेगी । ' 
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यदि-बेद आदि पढ़ कर ज्ञान प्राप्त कर लिया ओर वैराग नही हुआ 
तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहो होने की। क्योंकि भोग विलास से 
फंसा हुआ आत्मा वेद पढ़ कर भी अपने को उन्नत नही कर सकता। 
इम ने ऊपर जो वेद्‌ तथा मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रमाण दिये है उनका 
यही तात्पयय्य है। उससे यह नहीं समझना चाहिये कि वेद्‌ आदि 
सन शास्त्रों का किसी प्रकार अनादर किया है। वेद मे लिखा है 
कि जो ईश्वर को तही जानता वह वेद पढ़ कर क्या करेगा ? इसका 
. तात्पर्य यह है कि जो साधन की प्राप्ति करके ही सन्तुष्ट हो जाता है 
ओर साध्य की ओर ध्यान नही देता उसके लिये साधन का सम्पादन 
भी व्यर्य ही है । मे रेल में वेळू परन्तु उत स्थान पर न उतरू जहॉ 
उतरना है ता वह मेरी मूखता है । इसका यह तात्पर्यं नही है कि वेद 
पढ़ने मात्र से कुछ नहों होता । पढ़कर आचरण करने से ही लाभ होगा । 
वेद दो प्रकार से पढ़े जा सकते है एक तो केवल मंत्रो को पढ़ लेना 
ओर इश्वर-प्राप्ति के लिये प्रयत्न व करना । ऐसा पढ़ना अपरा 
विद्या से शामिल है । परन्तु जब पढ़ने के पश्चात्‌ जीव इश्वर का 
विचार करने लगता है ओर उस पर लक्ष्य रखते हुये अपने आच- 
रण करता हे तो परा विद्या का आरम्भ होता है । यह बात केबल 
वेदाध्ययन या इश्वर-प्राप्ति के विषय से ही लागू नही होती । चाहे 
किसी बात को लीजिये सव स यही नियम सत्य ठहरता है । एक 
व्यापारिक पाठशाला मे लड़का व्यापार सम्बन्धी पुस्तकें पढ़ता है । 
इनका पढ़ना अतीव आवश्यक है । उनका उपयोग है । परन्तु उस 
पुस्तक के अध्ययन को हम व्यापार नही कह सकते | जिसने पुस्तके' 
पढ़ी और व्यापार करना आरम्भ नहीं किया उस को केवल 
पुस्तकें आरमारी से उठकर धन नही प्राप्त करा सकती' । 
प्रयोग आवश्यक है । इसी बात पर वेद्‌ तथा उपनिषत्‌ के 
“उपयुक्त वचनो मे बल दिया गया है । उससे यह कदापि नही 
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ठ चाहिये कि वेदादि शास्त्रों के अध्ययन का उपयोग 
नही | 
वस्तुतः इसी भ्रम के मिटाने के लिये नो शुद्ध की -आवश्यकता 

; | गुरु अनुभवी होना चाहिये जिससे बह शिष्य की कंठिनाइयो 
को दूर कर सके आर उसको कठिन बातों का तात्पर्य बता सके । 

हिन्दुओं से एक प्रथा है। लोग कहा करते हैं कि जब तक हम गुरु 
नही करते उस समय तक हमको स्वर्ग नही मिल सकता । इसलिये 
वह शुरु मत्र ले लेते हैं अर्थात्‌ कोई पण्डित या सन्यासी उनके कान! 
मे मंत्र फू क देता है । इसी को गुरु-दीज्षा कहते हें । परन्तु यह 
गुरु-दीक्षा वास्तव में शुरू दीक्षा नहीं है किन्तु ढोग है । जिस 
पाखण्डी ने खयं इशवर-प्राप्ति का कोई साधन नही किया वह 
दूसरे को क्या मार्ग बतायेगा । ऐसे ही गुरुओ के विषय से 
मुणडकोपनिषत्‌ से आया है :-- . 

न मर ९ तै ण्डत 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीरा; पण्डितंमन्यमानाः |. 
जङ घन्यमाना; परियन्ति सूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा; | 

> ( मुण्डक० १। २1८); 
अविद्यायां बहुथा वतमाना वय कृतार्था इत्यभिमन्थन्ति 
ति ret र | 
बाला; । यत्‌ कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्त नातुराः 
क्षीणलाकशच्यन्ते ॥ (९) 
अथात्‌ अविद्या मे फँसे हुये लोग अपने को पण्डित मान कर: 
ओर यह समझ कर जो हम कर रहे है ठीक है दूसरो को बहकाते 
है उनकी वैसी ही गति होती है जैसी अन्धे के पीछे से चलने वाले. 
अन्धो की होती है । इनको कभी अच्छी गति प्राप्त नही हो सकती। 
हम देखते हँ कि जिस प्रकार हिन्दू-जाति मे आजकल झूठे: 
साधु ऑर सन्यासियो का बहुत आद्र है उसी प्रकार ऐसे. गरुओ- 
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का भी है । मूख लोग उनको धन देकर गुरुमत्र ले आते हैँ । परन्तु 
उससे लाभ क्या होता है ? वस्तुतः कुछ भी नहीं । 'लोभी गुरु 
लालची चेले? की लोकोक्ति लागू होती है । यह गुरु नही हैं किन्तु 
ठग हैं । इनका आंदर करने से जाति को बहुत हानि ह।ती है । और 
शिष्यो की न तो अविद्या दूर होती है न उनकी उन्नति होतो है । 

शुरु वही है जो सच्चा ज्ञान देता है। यह ज्ञान एक क्षण या 
एक दिन से नही दिया जाता । इसके गुरु ओर शिष्य का बहुत 
दिनो तक ससगे हाना चाहिये | अव्ययन जादू का लकड़ो नहीं है 
कि “एक ! दो ! तीन !” ओर आ गई! 

उपासना-काण्ड 

ईश्वर-प्रापि का तीसरा साधन उपासना है । इसका इश्वर 
प्राप्ति से निकटस्थ सम्बन्ध है । यद्यपि उपासना साधन है तथापि 
कई अंशो में इसको साध्य भी कह सकते है क्योकि सच्ची उपासना 
उसी समय हो सकती है जब अन्य साधनो का सम्पांदून हो जाता 
है । जिसको साधारण लोग ईश्वर पूजा कहते हैं वह वस्तुतः उपा- 
सना ही है । कम काण्ड तथा ज्ञान काण्ड अथोन्‌ शुभ कम करना 
तथा ज्ञान प्राप्त करना उपासना के साधन मात्र हैं । इनसे सनुष्य के 
आत्मा की शुद्धि होती है। शुद्धि होने से ईश्वर के लिये प्रेस होता 
हे । प्रेम से आनन्द प्राप्त होता है । 

व्यावहारिक दृष्टि से उपासना के दो अङ्ग है। एक प्राथना 
ओर दूसरा ध्यान। ध्यान मुख्यतः योग के आठ आङ्गो मे से एक 
है। इसका उल्लेख हम इस पुस्तक मे नही करेंगे। जिन विशेषज्ञो 
को इसकी आवश्यकता हो वह योग दर्शन से देख सकते हैं । परन्तु 
यहाँ हम सर्वसाधारण के हित के लिये कुछ सकेत करना पर्याप्त 
समभते हैं । 

प्राथना को हमने यहाँ साधारण अर्थ मे लिया है और इससे 
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“हमारा तात्पर्य स्तुति और प्रार्थना दोनों से है । स्तुति ईश्वर के 
शुणो के गान को कहते हैं और मार्थना ईश्वर का साक्षात्‌ मान कर 
उससे सहायता याचना के लिये की जाती है। इस प्रकार की 
प्रार्थना यदि ध्यान से पूर्वं की जाय तो ध्यान में बड़ी सहायता 
मिलती है । और यदि ध्यान न भी किया जाय और केवल उच्च 
स्वर से प्रार्थना ही की जाय'तो भी बडा लाभ होता है | इससे चित्त 
एकाग्र होता है और हृदय, को शान्ति होती है । आत्मा को 
अनुभव होने लगता है कि में किसी बड़ी भारी शक्ति के साथ हूँ.) - 
बहुत से लोग शंका किया करते हैं कि ईश्वर को उच्च स्वर से 
पुकारने से क्या लाभ है ? क्या इश्वर बहरा है ? सुनता नही ? 
जो तुम इतने उच्च स्वर से चिल्लाते हो ? क्या इश्वर खुशामदी है ?. 
' जो तुम उसके गुणो को कई बार बखानते हो ? क्या ऐसा करने से 
इश्वर तुम्हारी खुशामद मे आजायगा ओर तुमको कर्मों से अधिक 
फूल दे देगा ? इत्यादि इत्यादि । | | 
ऐसी शंका करने वाले प्राथना के तात्पर्य को ही नहीं समभते । 
वह्‌ समभते हे कि जिस प्रकार लोक में राजा की प्रशांसा झूठी 
-स॒ञ्ची की जाती है ओर बह ऐसी प्रशसा करने से प्रसन्न रहते है 
- इसी प्रकार शायद इश्वर के भक्त भी ईश्वर को ऐसा ही समझते 
हैं। परन्तु वस्तुतः यह बात नही है । हम जो कुछ करते हैं ईश्वर 
के लिये नहीं करते किन्तु अपने लिये करते हैं, ओर कर्मा से फल “ 
पाने की आकांक्षा से नहीं करते किन्तु अपनी आत्मिक उन्नति 
के उद्दे श्य,से करते हैं | 
. इसमे सन्देह नहीं कि ईश्वर प्रार्थना काः भी बहुत कुछ 
दुरुपयोग होता है । जहाँ अज्ञान-बश, लोग अन्य “बातों 'का 
दुरुपयोग करते है वह यदि इश्वर प्रार्थना का भी दुरुप- 
-योग करें तो आश्वर्यं नहीं है। परन्तु इश्वर-प्रार्थना का मौलिक 
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-तात्पर्य न यह था न है । बहुत से लोग सममते हैं कि जैसे राजां या 
राज कर्मचारियों के रिश्वत दे देने से हमारे बहुत से काम निकल 
जाते हैं इसी प्रकार इश्वर-प्राथना से भी यही लाभ हो जाया 
करता होगा, जैसे हे इश्वर ! यदि मुझे अमुक व्यापार मे लाभ हो 
जाय ते मे अमुक भाग दान दू ।” “हे परमात्मा ! यदि मेरा शत्रु 
मर जाय तो इतनी बार तेरी गायत्री का जाप करू |” इत्यादि 
परन्तु यह सब प्राथना के उपयाग को ठीक न समझने के कारण 
होता है, इश्वर हमारे किसी पाप को क्षमा नही कर सकता 
और न हमारे कार्यो से अधिक या न्यून फल' दे सकता है। 
उसे न धन की आवश्यकता है न प्रशसा की | 

वस्तुतः जव हम उसके गुणो का गान करते हैं तो उन गुणो के 
लिय हमारे हृदय से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती हे ओर हमारे आत्मा 
के मल नष्ट हाने लगते हें । आत्मा के कारण शरीर पर बुरे कर्मों 
के जो सस्कार जम जाते हैं उनके लिये स्तुति साबुन का कास 
करती है । 

स्तुति मे बहुत बड़ी शक्ति है । इसका परिचय एक बात से लग 
सकता है । हमारे शारीर पर हमारे मस्तिष्क का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता हे। हमारे समस्त कार्य्यं मस्तिष्क से ही आरम्भ होते हैं । 
मस्तिष्क में पहले विचार उठता है ओर यह विचार अनेक तन्तुओ 
द्वारा हमारे अवथवों को कार्य्य करने के लिये प्रेरणा करता है। भिन्न 
भिन्न विचार मस्तिष्क के कोष्ठो (37217-८९]]६) पर भिन्न २ प्रभाव 
डालते है । कल्पना करो कि एक कामोत्पादक कथा सुनी जाय या 
रीतिका गाइ जाय-तो मस्तिष्क मे एक प्रकार के कामन्सम्बन्धी'विचार 
उठेंगे ओर उन विचारों द्वारा हम अनेक ,कुचेष्टायें करने लगेंगे ,जिन्न॑मे 
मानसिक छुचेष्टायें भी शामिल हैं । परन्तु यदि वीर-रस के गीत गाये 
जायं तो उनके गाते ही बाहुओ-मे फड़कन उत्पन्न हो जाती'हैः । इसी 
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प्रकार जब हम इश्वर स्तुति करत हैं तो उन गुणों से सम्बन्ध रखने.. 
वाले विचार हमारे मस्तिष्क में उठते हैं और हमारे मस्तिष्क के. 
कोछो की बनावट मे भी परिवत्त न हो जाता है। यदि लगातार. 
सच्चे हृदय से उच्च स्पर से प्राथना की जाय तो जिस प्रकार के. 
गुणां का उस प्रार्थना मे वणेन है उसी प्रकार के परिवत्त न हमारे 
मस्तिष्क मे उत्पन्न होने लगते हें । 
परन्तु एक बात याद रखनी चाहिये | प्रार्थनायें मस्तिष्क मे 
परिवत्त न करने के लिये है। यह तमाशा नही है। इसलिये: 
्रार्थनाये' ऐसी हो जिनको मनुष्य समझता हो और जो इश्वर के: 
वास्तविक गुणों से सम्बन्ध रखतीं हो । बहुत से लोग इश्वर को 
मनुष्य मानकर-मनुष्य सम्बन्धी गुणो का उससे आरोपण कर देते 
हैं। इसका नाम :उन्हान भाक्त रक्खा है। कोई प्रातःकाल. 
उठकर कहता है “उठा नन्दलाल भोर भयो” कोई मृत्ति केः ' 
सामने भोग ले जाकर प्राथना करता है कि ' इसे खाओ ! | 
इत्यादि । कोई “ चोर जारशिखा सणि ” कह कर श्री कृष्ण जी 
की स्तुति करता है। कोई श्रीकृष्ण जी को “ दुकूल चोर ” - 
कह कर पुकारता है । ऐसे गुण वर्णन करने से मस्तिष्क पर 
क्या प्रभाव पड़ता है? इसको समझने वाले भली भांति - 
जान सकते हें । जब हम अपने आराध्य को ' दुकूल चोर? . 
या“ माखन ” चोर कह कर पुकारत हैँ तो यदि वस्तुतः हमे 
कुछ ससम है तो “चोर? शाब्द भी अवश्य हसारे मस्तिष्क पर. 
अपने अर्थो का प्रभाव डालेता होगा | यदि नहीँ समभते तो यह 
प्रार्थना ही व्य हुई । इस प्रकार समरने की दशा में हानिकारक 
और न समझने की दशा मे व्यर्थ ब्यापार अवश्य होता है। -.. 
लोग समझते है कि ऐसा करने से हम ईश्वर के प्रति भक्ति - 


प्रकट छने ब विग गिरिराज» जिछेक किरा हैं । 
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“परन्तु यह लोग भक्ति का अर्थ ही नही समझते । यूनान के इलि- 
'ऐटिक-दशन ( 0128012 5८1001) का सस्थापक जेनोफ नीज 
,( Renophancs ) कहता है कि बजाय इसके कि इश्वर सनुष्य 
को बनावे ; मनुष्य ईश्वर को बनाता है । बाइविल में लिखा है कि 
इश्वर ने सनुष्य को अपने समान बनाया । जेनोफेनीज कहता है कि 
लोग इश्वर को अपने समान बनाते हैं । 

‘Negroes imagine them as black and with 
flattened noses, the Thraclans with blue eyes and 
hair, 11 oxen and horses could pamt, they would 
represent their gods as horses and Oxen’’ (The 
Problems “of Philosophy by Janet and 8881108 
p. 249) _ 

अर्थात्‌ नीग्रो लोग इश्वर को काला और चपटी नाक का 
समभते हैं और थेस के लोग नीली आंखो तथा लाल बालो वाला । 
यदि बल ओर घोड़े भी चित्रकारी जानते तो वह इश्वर को बल 
आर घोड़े को आकूति का समभते | 

हमने बहुत से अन्धविश्वासियो के मुख से सुना है कि श्री 
तुलसीदास जी अड़ गये कि “हे इश्वर हम तो तुमे घनुप बाण 
लिये हुए ही देखना चाहते हैं ।” तुकारामजी के लिये सुना है कि 
कि उन्होने इश्वर से प्राथना की कि हम इस शरीर से तेरा निराकार 
स्वरूप नहीं देख सकते अतः तू हमको शरीर धारण करके 'चतुभु जी 
स्वरूप में दर्शन दे । 

वस्तुतः प्राथना का इससे अधिक दुरुपयोग नहीं हो सकता । 

` प्राथना है आत्मा को इश्वर तक उठाने के लिये न कि इश्वर को 
आत्मा तक गिराने के लिये । जो लोग ईश्वर का अवतार मानते 
हैं वह इंश्वर तक अपना उत्तरण ( उठना ) नही चाहते किन्तु 
अपने तक ईश्वर का अवतरश्‌ ( गिरना ) चाहते हैं। इसीलिये 
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सनुष्य ऐसी कल्यनाये' करते करते गिर जाता है और उन्नति के 
स्थान मे अवनति कर बैठता है । 

भक्ति शब्द्‌ का आजकल ऐसा दुरुपयोग होता है कि अच्छे 
आस्तिको को आस्तिक शब्द से घृणा हो जाती है । अभी थोड़े दिनं 
हुये विहार मे एक मत चला है उसको “राम सखी” कहते हैं ।' 
उनका कथन है किं राम को सीता सब से प्रिय है इसलिये जो 
राम की भक्ति चाहते हैं उनको चाहिये कि सीता बने । सीता 
बनने की विधि यह है कि पुरुष स्त्री का भेष रखते हैं और हर प्रकार 
से उसी प्रकार के हाव भाव दिखाते हैं जैसे स्त्रियां. अपने पति केः 
सम्मुख दिखाया करती है । इसका नाम उन्होने इश्वर-पूजा या 
भक्ति रख छोड़। है । ऐसी प्रा्यनाओ का एक ही फल हो 
सकता है कि उनके आत्मा पर स्त्रेणो के संस्कार जम जायं - 
ओर दूसरे जन्म मे उनको स्त्रियो का जन्म धारण करना पडे | 


वस्तुतः यह्‌ भक्ति नही किन्तु अपनी कल्पनाओ के पीछे 
दोड़ना है । 'भक्ति' शब्द संस्कृत के “भज्‌ सेवायाम्‌” धातु से बनता . 
है । यदि हम इश्वर के सच्चे सेवक हें तो उसकी आज्ञा का पालन, 
करे गे न कि इश्वर को अपनी मन मानी बाते करने पर बाधितः 
करेंगे । उस सेवक के लिये वया कहा जा सकता है जो अपने स्वामी 
से अपनी मन मानी कराना चाहता है? इसी प्रकार जो लोग भक्ति 
के बहाने से इस प्रकार की इच्छायें रखते हैं वह अपने आत्मा को 
दूषित करते हैं | ईश्वर तो ऐसी सत्ता नही है जो ऐसे मूर्खों के 
कहने से अपने नियम टाल सके । यदि टाल सका तो इश्वर ही 
नही । परन्तु भक्ति के नाम से वहुत से मूख ठगे जाते है। ओर 
बहुत से पाखण्डी अपना उल्ळू सीधा क्रिया करते हैं । इसलिये: 
ऐसे पाखणडो से मनुष्यां को सदैव बचना चाहिये । ओर ऐसी 
आर्थना करनी चाहिये जिससे हमारा आत्मा उच्च हो । 
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उच्च स्वर से प्राथना करने का एक लाभ यह है कि मन का 
विक्षेप द्वर होता है और सन मे एक प्रकार की शान्ति आती है । 
इसके विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नही है । इसका 
अनुभव अभ्यास करने से प्राप्त हो सकता है । 


उपासना का दूसरा अङ्ग प्यान हे । यदि अच्छा गुरु 
मिल जाय ता उसके सरक्षण मे रह कर मनुष्य . को प्राणायाम 
सीखना चाहिये | उससे सन एकाग्र हो जाता है। मन के एकाग्र 
करने की प्राणायाम से अच्छी कोई विधि नही है। मन का ओर 
प्राणां का स्वाभाविक सम्बन्ध है। मन की गति झुकते ही प्राण की 
गति रुक जाती है ओर प्राण की गति रुकते ही मन की गति रुक 
जाती है । इसका अनुभव हम साधारणतया भी कर सकते हैं । 
यदि कोई ऐसी आकस्मिक घटना होती है कि जिसमे यकायक 
हमारा सन लग जाता है तो उसके साथ ही प्राण भी रुक जाता 
है । यह केवल क्षण मात्र के लिये होता है परन्तु होता अवश्य है । 
ज्यो ही मन चलायमान हुआ प्राण भी चलने लगता है । इससे 
स्पष्ट है कि यदि प्राण का रोका जाय ता मन भी उसके साथ ही 
रुक जायगा | 

ध्यान से मन के रोकने की कया आवश्यकता है? इस पर कुछ 
विचार करना चाहिये । बस्तुत' हमारा मन इतना चचल है कि 
जब तक बहू चलता रहता है हम कुछ कास नहीं कर सकते । 
` अजुन कहते है :-- 


चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदूरढ्स्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ६ । ३४ ॥ 
अथोत्‌ हे कृष्ण मन ऐसा चचल है कि उसको प्रयत्न करने से 
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भी नही रोक सकते । मुझे उसका रोकना हवां के बॉधने से. भी 
दुस्तर प्रतीत होता हे । 

इस पर श्रीक्षष्णु का उत्तर है :-- 


असंशयं सहावाहो मनो हुनिंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोंतेयं वेरागेण च ग्रह्मते ॥ ६) ३६ . : 
अथोत्‌ हे अज न, माना कि सन का रोकना कठिन है तो भी 
“अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध हो सकता है । 


पतःअलि मुनि योग शास्त्र मे कहत है । 
अभ्यास वैरागाभ्यां तन्निरोधः ।। 


बिना मनको स्थिर किये काम भीतो नहीं चलता । जस 
प्रकार हिलते हुये या मैले दप ण मे अपना सुख नहीं दीख सकता 
इसी प्रकार सल-युक्त या-विक्षेप-युक्त सन से इश्वर का ध्यान नही 
हो सकता । ईश्वर प्राथना तथा शुभ कर्मो से मन को मल दूर होता . 
है ओर ध्यान से विक्षेप । 


परन्तु प्राणायाम करने मे एक बात का विचार रखना चाहिये। 
केवल पुस्तके पढ़ कर या अशड बरड पाखण्डी गुरु की शिक्षा से 
चहुधा प्राणायाम की सिद्धि नहीं होती ओर अनेक प्रकार के रोग 
शरीर को लग जाते हैं। आज कल साधुओ मे योग के ऐसे अण्ड. 
बण्ड प्रकार प्रचलित है कि उनसे बहुत से उत्साही युवक हानि उठा, 
बैठत हैं और जो रंग एक बार लग जाते हें वह समस्त आयु भर 
उनका पीछा नहीं छाड़ते। कस से कम फेफड़ो के रोगों का तो 
चहुत ही भय होता है। अतः जब तक तुस संयमी नही हो सकते 
या जब तक तुमको अच्छा गुरु नही मिल सके उस समय तक 
प्राणायाम न करो । केवल बिना प्राणायाम के ही ध्यान जमाने का _ 
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न्तु न 
यत्न करो । इससे प्राणायाम के समान लाभ तो न होगा व डून 
होने से कुछ होना अच्छा है । ऐसा करने के लिये सध्या या प्रा ठ 
के मन्त्रो पर विचार करना या इम कां जाप करना अच्छा 

+ +, 
योग-दर्शन मे लिखा है. “0 
तञ्जपस्तदथ भावनम्‌ \ 
अशीत ओश्म्‌ का जाप करे ओर उसके अर्था पर विचार करे । 
~~ ~= ०. कुछ य्र पप 
इससे भी मन के एकाप्र होन म कुछ न कुछ सफलता अवश्य प्राप्त 
होगी । 


॥ समाप्त ॥ 
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